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उ्वूद्वथ - पद्रह रुपये मात्र 


च्जुद्ग्व्क : 
शभदा ग्रिण्टर्स 
(जोधपुर) 


भूमिका 


*सॉमि थी नारायशसिह मार्टी वें द्वारा रचित एक प्रहति-काब्य है 853 संमि सैपड- 
पण्प के विस्तार के बावजूद कथानक पर अवलम्वित हॉने हक बदल, सुवंधीं भावारेम॑क 
ट्क्कुपर की! विशुद्ध प्रकृरति-कविता हिन्दी में भी दुर्लभ है ।” 


--प्री० नलिन विलोचन शर्मा 


प्ट है कि प्रकृति वाब्य के द्षेत्र में सौंफ की रचना एक उल्लेखनीय घंटना है जो 
हित्य जगत के समक्ष प्रकृति-काव्य का एक नया स्वरूप प्रस्तुत कैरती है । 


प्रकृति-काव्य फी परम्परा 

प्रकृति! शब्द की दाशनिको और्र विद्वानों ने विभिन्न व्याश्याएँ, की हैं परन्तु सामान्य 
प्र्थ में मानव-दृत्त से इतर जो कुछ भी है वह 'प्रकृति' है, यहाँ तैंक” कि। मंग्ुण्य स्वय 
प्रकृति! है और उसका जीवन भी मूलत प्रक्ृोति पर झाश्चित है। झत मनुष्य और 
पहृतिं का सम्बन्ध सहूज है-- उसके प्रति मनुंध्य॑ का आकर्षण स्वोभांविक हैं। 


सस्कृति संस्कार है, जीवन की सहंजता में सशोध॑न है; अत सहज जीवन' की 
विरोधिली है। इसलिए ज्यो-ज्यो मंम्यता और सस्दृत्ति क॥ विकास हुआ मेगुष्ये 
का जीवन! सहजता से कृत्रिमता वो शोर वता गया और वह प्रकृति से! दुए हृदता' 
गया यहां तक कि झाज के तथाकथित पमुन्नत! और" 'सुस॒स्कृत! नीवरिक जीवन 
में प्रद्ृति के दर्शश अधिकाश म॑ ड्राईग-रूम की संजावद के चित्रों में ही होते हैं 
और मनुष्य स्वय भी “'मनुप्ये' कम ओर 'यत्रर श्रधिव" रह गया है। मनुपष्य' और 
प्रकृति के सम्बन्धो की यह 'प्रगति” काव्य भे' भी लगभग' इसी रूप में प्रति” 
बिम्वित हुई है । 


वेद ससार के: प्राचीनत्तम साहित्य माने जाते हैं॥ व॑ दक ऋतचाग्नो का, कवि 
जज 'केः सौन्दर्य पर मुग्ध है, उसके माधुयं से उल्लसित है, उसकी रहस्यमयी 
ता से विस्मित है और उसके उग्र रूप से भयभीत भी । विस्मय भौर 
भय ने सम्भवत' उसम्रे सूर्य, अग्नि, पवन, मेघ जैसी. प्राकृतिक शक्तियों मे देवत्व की 
वल्पना जगाई और वह इन से अपनी सुख-सम्पन्नता की प्रार्थनाएँ करने लगा । 
गह देवस्व वास्तव मे प्राकृतिक शक्तियों मे मानव जीवन की अनुखूपता का ही झ्ारोप 
था क्योकि ये देवता सन्‌ भौर असतद्‌ दोनो भ्रवृत्तियों से युक्तथे। वे"आओहुति से” 
प्रसन्न हो कर आराधको का कल्याण भी करते थे प्ौर रंप्टे होने परे उन्हें कंप्ट' 


भूमिका : (ख) 





भी देते ये। सक्षेप मे वेदिक्त साहित्य मे प्रकृति को जीवन की सृजक और 
नियामक दवक्ति के रूप मे देखा गया। इन कवियों की दृष्टि लगभग प्रकृतिवादी 
मातरी जा सकती है । अज्ञेय जी के अनुसार वेदिक कवि इन प्राकृतिक शक्तियों को 
सदासद्‌ से परे मानते हैं ग्रौर इन मे प्रकृति के प्रति 'विस्मय का ही भाव मुख्य है। 
“प्राकृतिक शक्तियो को वह देवता मनता था, विन्‍्तु देवता होने से ही वे अनुछूल हो 
जायेगी, ऐसा उसका विश्वास नहीं था, उनकी अनूबूलता के लिए वह प्रार्यी था। 
कहा जा सकता है कि उप्तकी दृष्टि में शक्तिया सद-अस्तर से परे थी किस्तु उल्हे ने 
बताया जा सकता था। 


यथा दयौइच पृथ्वी च न बिभीतो न रिष्यत, 
एवा मे प्राण मा बिभे:। 


यह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जहा यह कामता करता था कि प्रकृति की शक्तियों 
के प्रति उस के प्राण भय रहित हो, वही वह यह भी मानता था कि वे शक्तियां भी 
राग-द्वे प से परे हैं ।'" 


मेरे विनम्र मत में जिसे प्रार्थेना द्वारा अनुकूल बनाया जा सके उस में बिना प्रार्थना 
के प्रतिकूल भ्राचरण की सभावना भी विद्यमान है। भला जो राग दवप से परे है-- 
“बीतराग' है-- वह किसी के भी भ्रनुकूल या प्रतिकूल कैसे हो सकता है ? वह तो 
नितात उदासीन होता है। प्रार्थना और प्रशमा से प्रसन्न होता भौर बुराई से 
अप्रसन्न होता मानवीय व्यवहार की विषेता है जिसकी कल्‍्पता मनुष्य ने ईश्वर और 
देवताओं में भी करली हो तो कोई झाश्चर्य नही । 

आगे चल कर 'ब्रह्म' की कल्पना के साथ प्रकृति मे देवत्व वी भावना क्षीण हो गई 
क्योकि सारी सृष्टि 'ब्रह्म' का ही विस्तार मानी जाने लगी यद्यपि जनस्राधारणख में 
तो झाज भी सुर्य, चन्द्र और अग्ति श्रादि भ्राकृतिक शक्तियों मे देवत्व की भावना 
विद्यमान है । 


जैन और बौद्ध साहित्य प्राय धर्म-प्रधान साहित्य हैं और ये दोनो धर्म निवृत्ति-प्रधान 
हैं। भोतिक जगत के प्रति विरक्ति उत्पन्न करना ही इनका लक्ष्य होने से झौर 
साहित्य के अधिकाश रचयिता साधुन्वर्ग के विरकत पुरुष होने से उनमे प्रकृति के 
प्राक्वंश भौर उल्लास की अपेक्षा करना ही ध्यर्थ है। हा, इन्होते भ्रपती घार्मिक 
मान्यताओं को भाकृतिक व्यापारों मे प्रतिविम्बित देखने का जब तब अवश्य प्रयत्न 





हिन्दी साहित्य - एक आधुनिक परिदृश्य पृष्ठ १९८ 


किया है भर उसे उपदेशक के रूप मे ग्रहर्य कया है। प्रकृति के साथ भावात्मक 
तादात्म्य का उन में लगभग अभाव ही है । इनका अ्रधिकाश साहित्य पालि, प्राकृत 
और अ्रपम्न श मे है! मध्यवाल की इन भाषाझ्र म चरित काब्यों के रूप में कतिपय 
महाकाच्यो का निर्माण भी हुआ और मुक्तक-काव्यों का भी। प्रबध-काव्यो में 
प्रसगानुसार कही कही वन, सरोवर, प्रात , सध्या, बसत आदि का वर्णन मिलता है 
जो या तो पृष्ठभूमि के रूप में है अथवा उद्दीपन रूप में । 


जैनेतर प्राकृत- काव्या मे प्रवरसेत रचित 'सेतुवध' को श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है । 
इसके पूर्वार्द् म मुन्दर प्रकृति-वर्णन मिलता हैं जो मह्ाकाव्य को ध्रावश्यकता के अनुरूप 
है । ढा० हरदेव बाहरी ने इसे कवित्वगूर्ण और व्यापक बताया है। इस का रचना- 
काल दूसरी से पाचवी शत,ब्दी ई० वे मध्य माना जाता है। इसी प्रकार एक श्रम 
अपूर्ण प्रवध-बाव्य गौड़ वहा! म॑ भी वन्‍नौज से बयाल तऊ के प्राकृतिक दृश्यों बा 
एवम्‌ ऋतुश्रो का मामिक वर्णान मिलता है। इसके रचयिता “बप्पइराअ' (वाक्य- 
तिराज) माने जाते हैं। मुक्तक--कार्थ्यी म सातवाहन (हाल) रचित 'गाहा सतसई' 
की वतिपय गाथाओं मे भी प्राकृतिक स्थानों का, ऋगुओशों का पशु-पक्षियों की प्रकृति 
और क्रीडाग्रो का एवम्‌ मे, विद्युत, पवन झादि का जैसा मामिक वर्णन हुआ है 
वैसा अन्य सतसइयो में मिलना दुलंभ है ! भ्रपश्न श॒काव्यों म भी प्रकृति-वर्णन की 
लगभग वैसी हो स्थिति है । केवल श्रदहमार इत 'सदंश रासको मे जो ऋतु-वर्णेत 
मितता है, वह साहित्यिक दुष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सक्षेप में प्राकत और 
अपक्र श के साहित्य मे प्रकृति वर्षन प्राय महाकाथ्या की झ्ावश्यक्तानुरूप दृश्य, 
काल अगवा ऋतुवणन के रूप म ही उपलब्ध होता है। कुछ मुक्तकों मे प्रद्नति 
वर्णन के सु दर उदाहरण मिलते हैं परल्तु प्रदुति कवि की न तो साध्य है, न उसके 
साथ उसका तादात्म्य ही देसने वा मिलता हैं । इन काब्यो में प्रात” का्ऊदीपके, 
उपदेशक अथवा अतकृत रूप ही मुख्य है। 220: 65 


सरबृत साहित्य में प्राकृतिक दुश्यो का सुक्ष्म निरीक्षण और मासिक चित्रण मिलता 
है। झादि कवि थी रामायण मे, कविकुल-गौरव कालिदास के काब्यों मे, भवभूति 
के उत्तर-रामचरित और वाण की वादम्वरी में प्राकृतिक सौदर्य बा अनुपम और 
व्यापक चित्रण मिलता है। बे प्राकृतिक वस्तुओं की परिणझना मात्र नही बरते, उनके 
पारस्परिक सम्बन्धो को भी दखते है और सपरिवेश सम्पूर्ण दृश्य का चित्राकन 
करते हैं। प्रकृति उनके हृदय मे रमी हुई हैं। यही कारण है कि कालिदास नेः 
मैघदूत वा प्रकृति चिनण इतता मामिद और मनोहारी है । 'मेघदूत' श्रौर 'सभिज्ञान 

शाकु तल मे प्रकृति जौर मनुष्य वी आत्मीयता अनुपम हैं। कण्द वे आश्रम के पेड, 


भूमिका * (घ) 





ऐसा तादात्म्य अम्यत्र मिखदा दुरगम है । “उत्तर रामचरित' भे प्रकृति का कोमल 
और कहर रूप थ कित हुआ है मो वाण की कादम्बरी मे उसकी रगीनी और उसते 
रूप की विविधता के मर्मस्वर्शी चित्र मिलते है। फिर भी सस्दृत कवियों की 
'प्रकृतिवादी' नहीं कहा जा सकता क्रीकि व उसे न तो जीवम की प्रेरद शक्ति के 
रूप में ग्रहण करते हैं और न एप्तते कोई सदेश ही प्राप्त करते हैं। कालिदास से 
भवमूति तक के कवि उसके कुछ समीप ग्रवश्व हैं परन्तु बाद के कवियों का प्रकृति- 
वर्णन तो लगभग परम्परा-पालन मात्र ही रह गया है । इस विषय में झ्रज्ञेयजी का 
मत भी श्रवलीकतीय है «- 


“कालिदाप्त का प्रश्नतिलप्नेम वाल्मीकि से कम हादिक मही है। ते उतका वाब्य 
आलम्वत के झप भे प्रकृति को झ्रादि कवि की रचनाप्रो ते कमर महाव देता है। 
फ़िर भी उस हे ब्राल्मीकि सी सहजता तहीं है। न बैद्िक' ववि का विस्मय->भाव ही 
है । कालिदास ही प्रकृति घपेक्षया भ्लकूत है | कवि शितना प्रकृति से परिचित है, 
उतना ही प्रकृत्निग्सबधी अनेक कवि-स्मग्री से भी - भ्र्थात वह पभपने काव्य की 
परम्परा से भी परिचित है और उस परिप्रय की पभवज्ञा मही करता ॥7 


हिन्दी क्राव्य का भ्रादिवाल शौर्य-परदर्शन और यरुद्धों का काल था| कवि स्वयं भी 
योद्धा थे भ्ौर उनका प्रधान लक्ष्य योढाओ को क्षात्र-धर्म निर्वाह की प्रेरणा देना 
एवम्‌ झायदाताओों की प्रश्सा करना था | ऐसे काब्यों में प्रकृति-वित्रण के झ्बसर 
ही कम थे, अत यत्र-तत्र पृष्ठभूमि के रूप में श्रथवा श्गारिक परत्तगो 
में उद्दीपन रूप से प्रकृति चितण की परम्परा का ही थोड़ा बहुत निर्वाह हुआआ। 
मध्ययुग मे भी प्रकृति-चित्रण का गौण स्थान द्वी रहा। भक्त कवियों की रचनायों 
भे प्रकृति या डा बी माया वन कर रह गई है अयवा उसकी अभिव्यक्ति 
कबीर और तुलसी |ने प्रकृति मे या तो उपदेशक के दर्शन किये हे ग्रयव/ उसका 
उपयोग व्यापक हप मे अअस्तुत विधान के लिए किया है। उदाहरणार्थ, 


हरिया जाऐ रूखाड, उस पाणी का नेह । 
सूखा काठ कि जाणई, कबहू बूठा मेह ॥ 
माली प्रावत देख कर, कलियाँ. करी पुकार ९ 
फूले फले विन लिये, काल्दि हमारी बार ॥-कबीर 


दामिनि दमक रह न घन माही । खल के प्रीति जथा थिर नाही' ४ 
बू द भ्रधात सहहि गिरि ऐसे | खल के बचन सत सह ज़ेसे ॥ 





4. हिन्दी धादित्व एक आधुतिक प्रिदृश्य-बन्ञ य, पू० १६० 


साक : (६४) 





मानत रूपक से प्रकति का ख्यापक चित्रण होते हुए भी उसे राम-क्था वे उपमान 
झूप में ही प्रहणा किया गया है और प्रयाग वर्णन मे यदि संगम का सुरम्प हृश्यब्वर्णन ह्ठी 
लक्ष्य है ती उते भी कत्रि एक राजा के रूप में ही देखता है) कुंष्णा-भवत कवियों 
में भी प्रहति प्राय उह्ीपन अथवा उपभान रूप म ही गृहीत हुई है॥ भक्त कवियों 
पृ प्रकृति है प्रति आकपण भ्रवश्य है, और उन्होंने उसका भालम्वन रूप में ही 
वर्णन किया परस्तु उनकी मनोदृत्ति था तो उपदेश देंने की रही है भ्ववा उसे 
प्राराष्य के रूप और प्रभाव वर्णन के प्ताधवहूप में ग्रह करने की। सूफी कवि 
जायती में भी प्रकृति वर्णत मुख्यत उद्दीपन रूप में ही हुआ है यद्यावि उन्होंने प्रकृति 
और ममुध्य में साहचर्य भांवना की भ्रतिध्ठा भी की है । सुफियों भोर सतो में उपास्य 
के रुप का आग्रह न होने से प्रदृति का रुप-वर्णन क्रुण और प्रति-्य्राकृत को ओर 
भूका है! वैष्णव भक्तों में प्रकृति से प्रेरणा लेने के कारण कु प्रकृति-वादी भावना 
की झतक प्रवश्य मिलती है पर वे उसमे किसी विश्व नियामक श्रज्ञात शक्ति के दर्शन 
नहीं करते भ्रौर यदि प्रकूति उन्हे भ्राक्नादित करती भी है तो श्राराध्य की श्रभिव्य- 
बित होने के कारख--सारे जगत के 'सिया-राम मय होने के वारश [ 
रीतिकाह मे प्रकृति को शास्त्रीय पद्धति में बाध कर वेवल उद्दीपन रूप--अथवा 
उपमान-हूप में ही सिमिट जाना पडा। सैनापति जैसे प्रकृति प्रेमी कवि वा सूक्ष्म 
प्रकृति-निरीक्षण भी जैसे खड़े रहने के लिए उद्वीपन की शास्त्रीय दैसाखी भ्रावश्यक 
समभता है । यह मनुष्य और प्रकृति के सर्वंध में क्रमागत शैथित्य का हीं थ्ोतक हैं । 
भारतेदु-युग में हम प्रद्वति के प्रति कवियों की दृष्टि में कुछ परिवर्तन श्राता देखते 
हैं फिर भी प्रधानता परम्परा पालन की ही है । गया और यमुता-वर्णान में भारतेन्दु 
ने प्रकृति को आलम्बन रूप मे भ्रवश्य ग्रहण किया है परन्तु उनकी रुचि उसके सौंदर्य से 
प्रभिभृत होने के धदले नाना प्रवार की उपमाए' श्रोर उद्मेक्षाएँ' खोजने मे ही श्रधिक 
रमी है । दिवेदी युग के प्रारम्भ मे श्रीधर पाठक और राम मरेश। (१० के काब्य 
में हमे अ्रकूति के प्रति रोमासिक भावना की झंतक झवश्य हर है ॥ प्रकृति स्वयं 
उनके आराक्वाद का विषय बनी है परन्तु प्रधानता प्राकृतिक बस्तुझो की परिगणना वी 
ही है । मेथिों शरण गुप्त मौर हसिम्रौध ने अपने श्रवघ काथ्यो मे प्रैदृति के झनेक 
चित्र भ्रक्रित किये हैं परन्तु वे भी ्रधिदाश में परम्परा का पालन ही हैं । 
छाय/वादी कवियों ने प्रकृति को व्यक्तित्व प्रदान क्या और उसके सजीव मनोरम 
चित्र श्रवित किये । हिंदी कविया से प्रहूति का सर्वाधिक प्राकर्षश इन्ही कवियों में 
मिलता हैं। इन कवियों पद श्रठारहवीं-उन्‍्नीसवीं शताब्दी के श्रग्नेजी रौमासिंक कवियों 
का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सत्रदा है। इन अग्रेजी रोमासिक वंवियों को 
प्रकृतिवादी माना भौर मानव के प्रति उसे सहानुभूति पूर्ण पाया | बडे सबर्ध का 
हृंदय “बप्टीडिल्स' के साथ साथ नाचने लगता है और वह मनुष्य को फक्‍कृति के 
ाँदर्य का विनाशक मानता है । शैली 'हेकाइलाक से धानंदावुभ्ृृदि की भीज 


न 


"के 


भूमिदा : (व) 





मांगता है| इन बविया ने प्रद्मति में किसी व्यापर नियामक शहित ये दर्शन भी 
किये। आगे वे उवियों में प्रूति श्राध्यागमिद्ष अभिव्यक्ति वे साध्यम रूपमे मी 
गृदीत हुई | भारतीय छायावाद म बचरि वा प्ररृति के साथ ऐसा तादात्म्य तो दियाई 
नही देता पर वह उसके सौंदययं और माधुयें से प्रभिभूत श्रवश्य है। उसने प्रकृति 
में मानवीय भावनाओों और व्यापारों का प्रतिविस्व व्यापक रूप से देखा है। पत के 
लिए प्रद्नति प्रेरणा का ख्लोत भी है भौर मानव-सहचरी भी । जहाँ व उसके सहज 
सौदयं से प्रभावित हैं, प्रसाद, निराछा शोर महादेवी मे प्रद्गति पर मानवीय भावों 
बा आरोपण श्रधिव है | महादेवी प्राहृतिक सौंदर्य के पीछे किसी झजात प्रिय की 
बल्पना भी वरती है और पसके विरह वी अनुभूति भी | इसी से वे रहस्पवादी 
क्विधित्री मानी जाती हैं । इन मे पंत भ्रप्रेजी रोमासित्र कविया बे प्रह्ृतिवादों 
हृष्टिकोश के श्रधिक निपद हैं यद्यपि “युगात” के बादकी रचनाग्रों म उतका यह 
दृष्टिकोण लुप्त हो गया है । इस सदर्भ में श्रज्ञेय जी वे विचार भी भ्रवलोकनीय हैं- 
* पश्चिम! काव्य के परिचय से भारतोय बवि एक बार फिर प्रकृति की स्वतत्र मत्ता 
वो ओर भाहृष्ट हुमा ॥ कहा जा सकता है वि इसी परिचय के भाधार पर वह स्दय 

अपनी परम्परा को नयी दृष्टि से देखन लगा झ्लौर उसके सार तत्वा को नया सम्मान 

देन लगा। निस्सन्‍्देह अनुकरण भी हुआ, परन्तु जो वेवल भात्र श्रनुक्रण था बह्‌ 

कूलान्तर में उसी गौर पद पर झा गया जो उसके योग्य था। उपा सुन्दरी वा 

मानी रूप छायावादिया का आविष्कार नहीं था, शौर उसकी परम्परा ऋणचेद तक 

ली मिलती ही है। विन्तु जब बवि ने छाया को भी मानवी घाढति देकर पूछा- 


कौन, कौन तुम, परिहत वसना 
म्लानमना भू-पतिता सी ? 


सब उसके कक में वैदिक परम्परा उतनी नही रही होगी जितना अद्रेजी रोमा- 
'दिक काव्य जिसम प्राइृतिक शक्तियों का मानवीकरण साधारण बात थी । 

विस्तु नयापन केवल इतना नहीं था - पुरानंपन का नया सवार भर नही था 
बल्कि मानवीकरण केवल विपयाश्रित नहीं था। प्रकृति के मानवीक्रण ३ 
विषयीगत रूप झौर भी झधिक महत्त्वपूर्ण था । 


मानघीकरण का यह पक्ष वास्तव में वैयक्तिकीकरण का पक्ष था। यही तत्त ६ 
जिसने प्रकृति-वर्सेन को प्राकृतिक अमिप्राया क वर्शन स अलग कर के कास्योचि 
हृष्टि का रूप दे दिया ॥7१ 


नयी कविता म॒ प्रकृति का उस्मुक्त रूप दिखाई नही दता-वह यथार्थवादी औ 
सनम +8+-कन मसला + बम ज पर 
हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य-प्‌ू ० १६३ 


साभ (छ) 





भाववादी रूप म ही गृहीत हुई है॥ उसमें ध्ाधुतिक जीवन वी कुण्ठा मुख्य और 
दति गौणा ही गई । नयी कविता मे प्रद्ृ॒ति-चित्र ण॒ पर प्रकाश डालते हुए अज्ञेय 
जी लिखते है - 


'तयी का व्य-प्रवृत्तिया की सामने रखकर एक अर्थ में वहा जा सकता है कि प्रद्नति- 
काथ्य भव वास्तव मे है ही नही। एक विशिष्ट अर्थ मं यह भी कहा जा सकता है 
के छायावादी काव्य मर गया है तो उसके साथ ही प्रकृति काव्य वी भी यस्त्येप्ट 
शे चुकी है. किंतु ऊपर के निरूपण से यह स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा एक विशिष्ट 
प्र म ही कहा जा सकता है झौर यह विशेषता नय प्रकृति-काध्य का शीरू-निरूपण 
करन में सहायक होती है । 


"छायावाद के' लिए प्रकृति मानवेतर यथार्थ का पर्याय नहीं थी, मातव के साथ 
सानव निर्मित वो छोडकर णेष जगतु भी उसकी प्रकृति नहीं था । बल्बि इस शेप भ 
जो सुन्दर था, जो सोष्ठव-सम्पन्न था, जो रूप-सम्पन्न था; वही उसको लक्ष्य था। 
मथी कविता में रूप का पश्राग्रह कम नहीं है, पर उसने सौप्ठव वाले पक्ष की छोड 
दिया है, तद्बता पर ही वह बल देती है। इतना ही नही, मानव-निर्मित को भी 
उससे अलग नही किया जाता क्योकि ऐसी ग्रसम्पृक्त प्रकृति ग्रव दीसती ही कहां है ।/ 


राजस्थानी के प्रारभिक साहित्य में भी धर्म, वीरता और झट गार की प्रधानता है! 
श्रत प्रकृति-वणन भ्रसग-वश्य हुआ है । /वसत--विलास' जैसे 'फाग्र' काव्य भी स्यगार 
प्रधान ही हैं शोर इन भे प्रकृति वेवल उद्दीपन रूप में ही गहीत हुई है। वेलि 

साहित्य मे भी प्रकूति वर्णन पृष्ठभूमि के रुप में अथवा उद्दीपन रूप म ही हुमा है । 
ढोला माह में प्रसंगवश मरु प्रदेश की प्रशसा और बुराई के कतिपय दोहे मिलते है 
जिनम प्रकृति पात्र विश्येप का झ्राल्म्वन वनी है पर यह वर्णन सः है। झत ऐसा 
प्रतीत नहीं होता कि प्रवृत्ति सौन्दर्य से उल्लसित होकर ही बवि का हृदय नाच उठा 


हो । फिर भी प्रशसात्मक दोदी मे उसके प्रकृति-प्रेम की ऋठक' अ्रवश्य मिलती हैं, 
उदाहरणायु-- 


“वाजरिया हरियात्धिया, विचबिच बेला फूल । 
जड भरि यूठउ भाद्रवउ, माहू देस झमूल ॥॥ 


ढोला मार जैसे प्रेमाख्यानों में प्रकृति और मानव वा सौहाददे भी चित्रित हुमा हैं, 
मारू का सदेशा 'कुरजा' नामक (क्रौंच) पक्षो हो ढोला तश पदुचाता है | 





भददी साहिय एक आधुनिक परिदृश्य-यू० १६७ 


गुमिका * (ज) 





सुफुट मुक्तक साहित्य-विशेषकर दोंहों, मौरठों मे मी प्रकृति का उद्दीपन-रूप ही मुल्य 
है परन्तु कुछ ऐसे दोहे भी हैं जो स्थानयत अथवा बस्तुगत विशेषताओं का वर्णन 
करते हैं और इनमे प्रकृति ही कवि का आलम्दन बनी है; यधा-- 


दूका टू का केतकी, पग पं माथे जाय । 
आ्ाबू री छब देखतां, भौर न आावे दाय ॥ 
ग्राभ गडे, वीजा भड़े, मोराँ घरे मल्लार। 
कामण घर धपाडवा, ध्ायो मेह उदार ॥ 


परन्तु यहाँ भी प्राय प्राकृतिक-पदार्थों की परिगणना मात्र है, कही क््दी मानवीय 
भावों एपम्‌ स्नेह-सम्बन्धो का प्रकृति में अवश्य दर्शन किया गया है । प्रकृति के 
भावाक्षिप्त सश्लिष्ट चित्र प्राचीन राजस्थानी साहित्य में भी नगण्य ही हैं.। ऐसे चित्र 
तो हिन्दी की भाति राजस्थानी को भी आधुनिक यु् की देन हैं ॥ झ्राधुनिकः राज- 
स्थानी मे विशुद्ध प्रकृति वुर्ेन की प्रथम महत्वपूर्ण कृति श्री वर्दासह कृत 'बादकी 
है ॥ पश्चिमी राजस्थान मरे वर्षा ऋतु देश के अन्य भागो की श्रपेक्षा विशेष झाकर्षक- 
होती है क्योकि: थोडे-पोडे अन्तर. से हल्की-हल्की वर्षा होने से न तो: वह परेशान' करने 
बाली होती है और न वगाल-आसाम सा प्रल्यकर हश्यः प्रस्तुत करने वाली । 
जेठ-वशास वी भीपण गरमी के बाद आपाढ-सावन की एकाथ अच्छी बरसात और 
शेष दिना' मे हल्की फुहारे मरू प्रदेश के रेतीले मामो में वडा नयनामिराम दृश्य 
डपश्थित करती हैं। चद्धमिह का मन-मयूर इसी हृश्य को देखकर नाचा है और 
प्रकृति के सूक्ष्म ग्रवतोकन से उद्भुत आनद की श्रमिव्यक्ति ही उनकी 'वादती' है। 
इसके १३० दोहा में मीपश गरपी से सतत्त मरुधरा द्वारा बादती का आव्हान मेधो 
के विभिन्न झ्राकर्पक रूप, उसके सदेणवाहफः एवम्‌ उद्दीपक रूप का तो सुन्दर चित्रण 
है ही, जोब जगत पर पड़ने वाले वर्षा के” अह्लादकारी प्रभाव का भी स्वल्प किन्तु 
मामिक वर्णन है ७ क्षएस्क्षण मे ध्रपतवा रूप परिवर्तित करने वाले मेघो का वर्णन" 
करते हुए कवि ने उन पर मानवीय-्भावों' का निःर्नाकित दोहे मे कितना सुन्दर 
श्रारोप क्रिया है-- 


“पहरे, बृदल वादली) वृदल पर वृदलाय । 
सूरज-साजन ने सखी, आसी कुरस्स सो दाय॥ 
धरती, सूर्य, मेघ श्रौर पश्चु-पक्षियों के पारस्परिक प्रकृत सम्बन्धो मे मानवीय भावनाो 
का दर्शन धादली के कवि की'प्रपनी विज्येपता है। उसके दोई़ एक भर तो कवि 
कै प्रकृति प्रेम और बल्पना-शक्ति के परिचायक हैं; तो दुसरी झौर वें प्रसादगुरा युत्ता 
शैली, अभिव्यक्ति की सहजता और शब्द-योजना के लालित्य से भी सम्पन्त हैं । 
बिजली की चमक से निम्नाकित वर्णन मेल्‍्कवि द्वारा की गई मावपूर्ण उत्मेक्षाः देखिए 


साभ (रू) 





४पल पल में पलका कर, झभ भर्यो उजास । 
जाएं प्रीतम खोज मे, छाण॑ बीज प्रकास ॥/ 


बादली की प्रमुख विशेषता कवि की प्राकृतिक व्यापारों मे भावात्मक सम्दन्धों की 
उद्भावना भर शैली की प्रसाद-गुण-सम्पन्नता है ॥ वह परम्परागत वर्षा-वर्णंत से 
मित्र भाभिक प्रकुति-काव्य है! परम्परा का बहिष्कार उसमे नहीं है पर कवि के 
आकपेश का केन्द्र प्राकृतिक व्यापार ही है, नायक-मायिका नही । कवि के प्रकृति- 
ज्रेम, उसकी उर्वृर कल्पवा शक्ति एव८ भाषा-शैली की सुन्दरता के परिचायक कतिपय 
दोहे नीचे उद्घृत किये जा रहे हैं -- 
“प्रीतम भेजी बादली, इस मे मीन न मेख। 
बरसर मिस भूरे खडी, घण विलल ती देख ॥ 
चाद छिपायो बादलया, धरा गमायो घोर 
सुरगी साडी ऊपरा, भ्रोदयो सावल चीय॥ 
बू दी लाल ममोलिया, हरियो श्रागरा खोड । 
ओढी घरती चूनडी, तीजणिया री होड ॥ 
वण ठखरा आयी बादली, राची धर रग-राग। 
चेतन ग्रत चचल हुयो, जड जग उठियो जाग ॥7 
शुद्ध प्रकृति-काव्या की इसी परम्परा का दूसरा महत्त्वपूर्ण काव्य है डा नागयणराह 
भाटी कृत साभ!। साे के कवि का श्राकर्षण भी प्रकृति ही है पर उसवी हृष्टि 
अधिक व्यापक प्रौर सूक्ष्म है एवम्‌ उसकी शैली अधिक छाक्षरिक और प्रौढ़ | 
“वादली” भी मरुधरा की 'वादली है श्र साभ' भी मरु प्रदेश के एक गाव की 
संध्या परन्तु 'साकृर' का कवि उस वी स्थानीयता का साधारणीकरण करके उसे 
सार्वेभौम बनाने मं सफ्ल हुआ है । सध्या का अनुगमन करने वाली सत्रि का भ्राभास 
पाते ही प्रकृति के शयन की तैयारी का जो राश्लिष्ट चित्र भादीजी ने प्रस्तुत किया 
है, बह एक ऐसा ही मामिक चित्र है। 
बैल रे खोले मे धर सीस, के्रला फूल रहा ऊगीज। 
पान री लोली सेजा हीढड, विलमता रहग्या यू बिलमीज ॥ 
लुभाशा बाजरिया रा खेत, पयपै पान पान सू बात। 
पौढगी वेला वाह पसार, काकियों डूगर पर सू रात ॥ 


“धारक! का परिवेश कवि का अपना परिवेश है जिस मे वह जनमा और पतला है. 
एवं जिसे उसने जिया है। अत उसका चित्रण भी बड़ा सजीव श्रोर सशक्त है । 
“बादली' मे हम एसे सशक्त परिवेश- चित्रस्य के दर्शन नहीं होते। दूसरे, 'साभ' 
समकालीन युगजीवन के बोब से अविद्धिन्न है । भाटीजी ने एक ओर सध्या-कालौन 
ग्राम्य जावन का सूक्ष्म और मामिक चित्र स्तुत क्या है तो दूसरो आर ग्रामीण 


भूमिया (ब) 


न्जज+++ 





जीवन मे प्रभाव और देन में ध्याप्त भूछ, बेगारी भौर श्ोपगा भी उसकी पैनी 
दृष्टि से प्रोमत नहीं हुए है। 'साम वा प्रारम्म प्रह तिनाहवास्य ये रुप मे होगा है पर 
उसतयी सम्तात्ति प्रभाव ग्रस्त ग्राम्य जीवन मे लिए श्रमन्जन्य उज्ज्यत भविष्य की 
मंगत नामना था रादेश देते वाले जीवन-याब्य में हाती है । 'साम के प्रारभिर भौर 
भ्रतिम छर देशा मे यह स्पष्ट हो जाता हे+- 


*हसे बिश वनडी तणौ सुहाग, बादली भीणों घूघर झौट ? 
बीसर॑ डाबर नेशां लाज, चमक चोसी कोरा गोट ।” (छद २) 
बता मिम बरगरपू थन्मे झ्ाज, प्रीत रं पाणी रो रग-राग । 
तिरमडी पीगी रहग्या लार, उफ्णते जोबनिये रा भाग ।” (छुदद १००) 
“ ब्िहास्स पोयण पथ क्याण उगूणी ऊपा धरतो प्राय | 
कसू वल झ्ारया में भर राग, धडवता हिवडा ने हरखाय 
*जिकण री गोदुया मे श्रणमोल, हमे है माणस कुल रो भाण | 
किरण रा काचा घागा माय सचर॑ जग रो जीवण पाण ॥” ,ग्रतिप दो छंद ' 


इस प्रयार 'साभ” राजस्थानी प्रकृति-वाव्य वी परम्पार म॑ बादवी! से आग 
गति वा चरणा-चिन्ह है । 'साम/ राजस्थानी प्रकृति बाध्य वा कीति-स्तम्भ है | 
थी प्रगति दृ ड् च् 
एक ही प्रामुतिक घदना पर सड़-काथ्य जितने विस्तार वाला ऐसा मार्मिक काव्य 
हिन्दी मे भी दुलंभ है 
साम! वे! घाद “बादली' के यशस्वी कवि चन्द्रसिह मे 'लू' नामवा एज प्न्‍्य 
प्रकृति-काब्य का सूजय क इस परम्परा को झागे बढ़ाने का स्तुत्य प्रयास क्रिया 
है । वैसे प्रकृति सम्बधी बतिपय पुटकर कविताएं और गीत श्रवेक कविया ने लिसे 
हैं जिन मे अधिकतर मदभूमि वे घोरो, उस की वनस्पति झ्ौर पघ्ु-पक्षी आदि के 
प्रति भ्रपना प्रेम प्रदक्षित क्रिया गया है अथवा प्रकृति म मानवीय-क्रियाफलाप 
एवम्‌ भावात््मकता के दर्शव किये गये है। कुछ कविता न प्रकृति को शिक्षक बे- 
रूप में भी देखा है पर सामः/ जैसा दूसरा प्रकृति सत्य अभी सामने नहीं झाया । 
'साक मे प्रकृति-बर्सन का स्वरूप-- 5 
प्रश्न्ति काब्या की परम्परा पट एक विहयम दृष्टि डालने से यहू स्पष्ट हो जाता है किः 
सभ्यता के उपाकाल से ग्राज तक सभी युगो के कवियों ने अपने बाव्य मे प्रहति को 
किसी न किसी रूप मे अवश्य झपनाया है । जिस जग म मानव जीकन का प्रृदृत्ति 
से जितना घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, उस युग के काव्य म॑ उसका उतना ही माधिक 
चित्रण है। वैज्ञानिक प्रगति वे फलस्वरूप श्रस्तित्व मे प्रामे वाले ग्राधुनिक 
विशालका रोके ईः 
गय नगरो के जीवन ने भनुप्य को प्रकृति से धीरे घीरे इतना अलग कर 


हि श्रय उसे अपने झादिस युगीन मित्र वेड पौधों का सहवाम प्राप्त करने के हे 


£ 


साझ (<) 





कृत्रिम वाटिकांग्रो और उपवनो का निर्मार्ग वरना पडता है। यह कृत्रिम प्रकृति 
निर्माण केवल वृक्षों और लताग्रो तक ही सोमित नही है , ऐसे भी पार्क मनुष्य से 
बनाये है. जहा द्ृत्रिम पवत्तो से कृत्रिभ करन फोड कर जल प्रवाहित किया है 
और उसे ही सरिता का प्रतिनिधि मानकर पतोपष करता रहा है। ऐसे परिवेश 
में जीवन बिताने वाले कवियों से सस्कृत बवियों ज॑से सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण और 
सजीव दृश्य चित्रण की अपेक्षा करना बालू में से तेल निकालने की ग्राशा मात्र हैं। 
अत इस युग मे प्रदृत्ति बे' मामिक और भावपूर्ण चित्र वे ही कवि दे सफ्ते हैं जो 
आज भी छोटे छोटे गाँवों के प्राकृतिब' परिवेश में रहते है भ्रयवा जिन्हे पतजी की 
भाँति प्राकृतिक वैभव से पूण स्थान पर जनमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 'साका 
के कवि ने भी श्रपने जीवन का रस “माल्तु गा गाव से प्राप्त किया है और उसकी 
साभ के विभिन्न चित्रों में उसी गाव का परिवेश चित्रित है। 'साभ' की सफलता 
का रहस्य अनुभूति थी यही सच्चाई है--उसके कवि ने कल्पना की उड़ाने भी भरी 
है पर भपने पर 'मालु गा! वी मिट्टी मे जमाये रछे है । 

अपनी परिवेश जन्य परिस्थितियों की भिन्नता के कारण कवियों ने श्रपने काथ्यो 


मे प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण किया है जिसे तालिका के रूप मे इस प्रकार 
वर्गीकृत किया जा सकता है --- 





प्रकृति-वर्णन 
; ॥ 
4 

प्रस्तुत हूप घ अप्रस्तुत रूप में 
लिलम्बन च्य [रूप, क्रिया या भाव-बोध के निमित्त रूप मे] 

मम प ] 
स्फुट- वर्णन सब्लिप्ट वर्णन गा 
[प्राकृतिक वस्तुओं की 


परिगर्दता मात्र] 


अत्तकृत वर्ण. भावाक्षित्त रूप मे 


[ग्रलकारा की बणशन 
सहायता से [मानवीकरण ] 
हथ्याकन ] 


॥ 





| 
पूर्व पीठिझा अथवा पृष्ठभूमि 








क॑ रूप मे बन 
7 पा न उमा] क्त्ष 'रहस्यवादी रूप 
भभिवोद्ीपन के हेतु रूप म] [प्रति मं किसी अव्यक्त ५ ड् 


की भकलक देखना] 


भूमिका . (5) 





ऋवि का प्रकृति से जितना लगाव होगा, उतना ही उसका बर्णोत्र सूक्ष्म झौर सश्लिप्द 
होने लगेगा । श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने साहचय॑ को ही भ्रम का झाधार माना है, 
जो उचित ही है। अत. प्रकृति के सश्लिष्ट चित्र द्वारा दृ्यादन अथवा विभ्वप्रहण 
कराने की क्षमता उसी कवि में होगी जिसे प्रेकृति का साहचर्य श्राप्त है। इस हृष्टि 
से यत्र-युग में जन्म लेकर भी 'साक का कदि सौभाग्यशाली है कि उसका प्रकृति से 
घनिप्ट सम्बन्ध बना रहा । इसी से भाटीजी के काव्य मे प्रकृति के सुन्दर सश्लिष्ट 
चित्र मिलते हैं। यद्यपि सध्या एक प्राकृतिक घटना मात्र है जिसके स॒ौंदिये की 
पनुभूति नगर निवासियों को भी हो सकती है, तथापि एक ग्रामवासी सध्या को 
खुले भ्राकाश मे जिस रगीनी के साथ फ़ूलत़े और रात्रि मे विस्॒जित होते देखता है, 
वैसा सपूर्ण हृश्य ऊची भ्रट्टालिकाशरो से थिरे नगरवासी के लिए दुलंभ है, विशेषकर 
सध्याकाल मे होने वाले पेड-पोधो कही /पशुपक्षियों के क्रियाकलाप के सूक्ष्म प्रवलो- 
बन के श्रद्सर नगर में कठिनता से ही उपलब्ध होते हैं ।॥” भाटीजी ने जीव 
जम्तुओ एवम्‌ पेड पौधों के सध्याकाछीश्त क्रियाकलापा के अनेक माभिक चित्र प्रस्तुत 
किये है. जो सम्मवतः इस काव्य के श्रेष्८ भ्श हैं। उदाहरणार्थ, संध्या के समय 

ले शओ्रो के कुम्हला कर शिथिल पड़ने और उतक «हबी १० भूक जाने का यह पित्र 

कितना भावपुर्ण और वित्ताकर्षक है-- ड 


« ऋवरा भुठपुटिये री बेल 
खुले वा भ्रन्धारा री आख | 
बेल लख >चकाणी पड जाय, 
लजाल, सिरके पलली नाख ॥” (२५) 


वृक्ष के झालिगनपाश म॑ वद्ध लता देखती है कि भन्धकार (पर-पु्ठप) मुक्के देखने लगा 
है, तो वह 'लचकाखी” पड़ जाती है--लजा जाती है! लचकाणी' 
भाषियों के हृदय पर शर्माने का जो चित्र भर क्रित करता है वह उसके क्सी अन्‍य पर्याय 
से सम्भव नही है। मानवीय भावों का प्रकृति पर ऐसा सफल श्रारोप और हेतु की 
ऐसी भावपूर्ण उत्प्रेक्षा ही कविकर्म की सार्थकता है । सरोवर के जल मे पड़ते हुए 
सध्याकालीन रगीन मेघा के प्रतिविम्त्र का यह भावाक्षिप्त वर्णन भी देखिए--- न 


“/ प्रेकली छाह नहावे नीर, 
लहरा घुपे लहरियों रगा 
साम री लूटा रूप अ्रथाग 
प्रवनियो तिरसतो बे तरय (५१) 


शब्द राजस्थानी 


बुक्षो की छाया का 


ग एकात में जलस्तान सुन्दरी वि 
सरोवर में धोया पा पण युदरी के राविरो न र्यिमा 


जाना देख कर रस-छोलुप (पवन 
चुप ,पदन का मन मचल पडता है और बह 


साभ * (ड) 
...0..............__+- 
उस स्नामरता सध्या के रूप का पान वरने तरग का वेश धारण कर तैता है। तरग 
पवन से ही उत्पन्न होती है भ्रत इस वास्तविक आधार क्रो पपकर उस्रेक्षा सार्थक 
हो गई है भर समूचे दृश्य को कुशल कवि ने श्ट्गारी भावों फी जो पृष्ठभूमि प्रदान 
की है वह वास्तव मे मौलिक और भददभुत है। ऐसा सुन्दर दृश्याकन ही सा बेः 
बल्पना वैमव और मामिकता का वीत्तिस्तम्म है + 


प्राकृतिक पदार्थों श्लौर घटनाओं के सूक्ष्म पर्यवेक्षण के साथ साथ उनके पारस्परिक 
सबधों की सुन्दर कल्पन, भर समूचे चित्र को एक मामिक्त मावश्ुभि प्रदान करता 
सम के कवि की सबसे बडी विशेषता है। कही सध्या के समय छताग्रो पर लगे 
पुष्पा के मुर्भाते में कवि को माँ की वात्सल्यमथी गोद मे सिर रख कर भपकी लेते 
हुए शिशुओं के दर्शन होते है, तो कहो सध्या के समय भी न मुर्काने वाली बेहोनी 
और कपास के पौधे रूपवती सध्या को देखकर प्रफुल्लित होते दिखाई देते है भौर 
रेतीले धोरे तो मानो हरे मखमल के पाँवडे बिछा कर सध्या-नसुन्दरी का स्वागत 


कर रहे हैं । 


# बलूखडी रीफी बिठलै रूप, 
बहीनी ऊभी करे वरणाव । 
घरा चो हरियो मबमल ढाल, 
धोरिया प्रगर्ट इस अपरणाव ॥” (२४) 


बेहोनी की भाडी के गुलाबी फूल रात मे भी नही मुर्काते, इसका उल्लेख कवि के 
सूक्ष्म प्रकृति-पर्य वेक्षण का परिचायक है। 


सा के कवि का कंनवस बडा विस्तृत है, उसने सध्या को विभिन्न रूपों में देखा 
है भ्लोर उसका विभिन्न दृष्टियों से चशंन किया है, भारभ के सात आठ छदो में 
कवि ने सध्या को एक नायिका अथवा दुलहन के रूप में चित्रित क्या है । यह वर्णन 
प्राय श्रलइत है परन्तु अलकारो का प्रयोग सहज है, सप्रयास नही भौर साथ ही 
प्रत्येक चित्र में छुलकते भावों के सामने वे स्वयं उनके पोषक बन कर गौणा स्थान 
घारण कर लैते हैं। एलेप से पुप्ट रुपकातिशयीक्ति का भावपूर्ण उदाहरण देखिए-- 


“लुबाती दिवलौ अवबर ओट, 
निरखवा आई झौ ससार।) 
घडकती छाती धीमी चाल , 
मुलुकता वैशा सुरमो सार ।” (६) 


इस छद मे 'अम्बर' का रिज़ष्ट श्रयोग कितता सहज भ्रौर सार्थक है जो झ चल की 
क ओट मे दीपक छिप बर दिसी भ्परिचित स्थान की भोर घडक्ते हृदय से जीरे 


भूमिता * (ढ) 

धीरे बडने वाली शिसी सवन्यथू वे चित्र गो धूर्णता प्रदान करते में सहायय हुमा 
है; यदि ने छिपती हुई सालिमा मे उसकी मुगशान भौर बढ़ते हुए घस्परार मे 
सुरमे को यह्यता बी है। सुसकान से नथा स्थान देखने की सहज जिमामाए्‌एं 
प्रसप्तता भौर घष्रफ्ते हृदय से ग्रपरिचित स्थान होने के बारणा नारी-सुरूम प्राशक 
वी व्यजना वी गई है। “मुलकता नैणा' में विशेषणा-विषर्यय है भौर 'दिवला 
बाद वा प्रतीय॑ होने से सूपयातिस्योक्ति सिद्ध हुई है परतू प्री भतकार-पाजन 
सहज, स्वाभाविक झौर भाष-चित्र वी साधव है। भाटीजी मे इस बाय से चित्रा 
कम की छाम्रायांदी धैरी भपने पूर्ण वेमव में साथ भवतारित हुई है । 

औ्रागे वे शतिपय छदो मे रवि ने जीव-जगत पर संध्या के प्रभाव वा चिश्रश विय 
है पर उसने बेवल सुसद प्रभाव ही नही देखा है, जिन जोवेघारियों पर सध्याव' 
दुखद प्रभाव पह्ता है, उन पर भी कवि मी दृष्टि गई है। संध्या सदि किश्ली हे 
लिए मधुर-मिल्नन या सुक्षद संदेश ले बर भाती है, तो विसी मे! लिए वियोग ई 
दुस की धड़िया भी । बवि की सहानुमृति सर के साथ है । 


“मित्रार्द यू वॉला दिन रैंग, 
हुलसते। हिवडा नेह हिडाव। 
भव कद होसी कहू परमात 
वलेपतो चकवी रे चित माय ॥/ (१२) 


श्रागे कतिपय छदो में कवि ने सथ्यातालीन प्राकृतिक उपकरंणों -मेघसण्डो , विरिणों 
तारों, चन्द्रमा, भ्रम्धवार भ्रादि के रणीन भौर सजीव चित्र भ वित किये हैं । भस्तगत 
सूें की किरणों से चमवने वाले पीपरो वे स्वश्िम जल के समान मेघलड़ श्र 
उनकी रुपहकी कोरें (सिलवर लाइनिग) एवम्‌ क्षितिजे पर धीरे धीरे सुढकते हुए 
प्रन्धेरे की रगीनी का चित्र कितता घुन्दर बन पड़ा हैं-- 


/घिलफे सोने रा चीलरिया, 
बधगी वा रूपाली पाल। 
कू पल्ो क्शिरों दुलियौ!8 झाज, 
गुदलतो घण भ्रसमानी ढाल ।” (१६) 


भासमान की दलान पर किसी धुल्दरो के कज्जल के 'कू प्रे' का 'दुलना' भौर उसे 
“गदला' कर देना शर्नें धन अवती् होने वाले अन्धकार को क्तिनी वास्तविवता 
के साथ चित्रित करता है। भादीजों के प्रकृति चित्रण मे जहा एक भोर प्रसार 
की सी भावात्मकता है तो दूसरी ओर महादेवी जैसी रगीनी भी ६ 

ऊपर दिये गये उद्धरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भाटीनी का प्रहृति 
चित्रण राजस्थाती सस्कृति के रग मे सरावोर है। मह राजस्थानी रग 'साक बे परदे 


सा * (ण) 





चेत्रण की एक प्रमुख विशेषता है जो उसे हिन्दी के प्रद्ति-वाव्या से अलग करता है 
तु यह स्थानीय रग भी कवि ने इस कौशल से चढाया है कि वह एक देशीय होकर 
प्री सावंभौमिक है, वह विशिष्ट होकर भी सामान्य है और सा्वेजनीन अनुभूति 
को स्पर्ण करता है। चित्रों की स्थानीय विशिष्टवा साधारणीकरण में बाघक 
नही होती । रूपक झौर उल्लेख से पुष्ट सध्या के विम्नाक्ति वर्णन का राजस्थानी 
रुग देखिए--- 


“ भत्री थू सांझे सुखा री देंग्य, 
दामते दीनडे री ठाडोत ! 
मीद री नणादल, सपता सेज, 
परणती सरग-मरी री खोल ।” (१४) 


यहाँ साभ वो नीद की ननद कहां गमा है क्योकि राजस्थान मे ननंद है नव- 
विवाहिता भावज वी शस्या सजाती है झौर यदि तीद को नव बघू माना जाम तो 
मार द्वारा उसकी शय्या सजाने की सार्पकता स्वत स्पष्ट हो जाती है। साथ ही 
क्षितिज पर फँंली लालिमा को दुलहन बती हुई किसी स्वर्गं-परी की टोल” कहा गया 
है। राजस्थान म नव-वधू का प्राचत बड़े बूढ़ी द्वारा लड्ड,प्रो से भरने की श्रथा है जिसे 
'पोल भरना! बहते है-- यहाँ “घोज' शब्द स त्तारो के लड्डू, होने की भौर लालिमा 
बे! लाल अचल होने वी ब्यजना है। राजस्थानी सरकृति से वेष्ठित प्रद्ति-चित्रण 
के ऐसे अनेत छदा का 'साम' अ्रखूट भडार है। 


श्रागे थे! भतेव छद्दो मे कबि ने सघ्यादालीन ग्रामीण वातावरण के भौर जनजीवन 
के एवं से एक बढ़कर चित्र प्रस्तुत किये हैं ! यह वर्णन कापी विस्तृत है. जिसमे 
कृपद' बघुभों वे, पनिद्वारिनों के, बटोहियो के, घरो को लौटतीं हुई गौपो के भोर 
प्रन्य पशु-पक्षिया वे क्षिया-कलाप के सुरम्य चित्र हैं जो कवि के व्यापक प्रकृति 
परयंवेक्षण वे परिचायवा हैं। छद ५२ से ६२९ तक कवि न सध्या को विरह का उद्दी- 
एव सानवर विरहिएी वी व्यया वे चित्र भी प्र कित किय हैं परन्तु यह वर्भन भी 
परम्परागत वर्षन से थोडा भिन्न है। इसमे विरहिणी की व्यथा का चित्रण ही मुख्य है, 
सध्या का उद्दीपक रूप प्राय व्यग्य ही रहा है। जिन छदो मे साम का स्पष्ट उल्ले 
है, वहां भा वल्पता-वँभव भौर मामिझता द्रष्टव्य है। देखिए, निम्नाबित छद से 


सूर्यास्त के साथ नवयौवना वियोगिनी की थ्यया को हितनी सुन्दरता से सम्लिस्ट 
बिया गया है-- 


“जोदन पिणघट घट भर दोय, 
विजोगरा ऊमी भा पिशिद्वार। 


मुमिवा : (स) 
>  य पलन पनननलल 
ड॒गेदे धर सूरज- न्धट एक+ 
सभा दिस घर दूणौ भार ! ” (५६) 


सव-युवती यौवन के सरोवर से गुचरूुपी दो-दो घड़े भर बर राष्टी है भौर र्बा 
इन बरता है वि जब धरा सुन्दरी गूर्य रूपी एग धड्े बा भार बदसे बरने में भ 
प्रसमर्ध होने से उसे डुवों रही है तो यह बाता इन दोन्‍्दी चघड़ों का भार वंसे सहेगी 
आय गारिय भावना वा बितना मर्यादित भौर सुरुचिपूर्णा चित्रण है। भ्ौर भलवार 
दे वास्तव में भावना वी देह यो विमूषित करने वाले भाभरण बन कर घम्प हो गये हैं 


सक्षेप में 'गाझभ! सजीव प्रद्ठति-चित्रगा के मासिक उदाहरणों वा एक ऐसा प्रक्षण 
भडार है जिसवी क्षमता पा विघुद्ध प्रह्नति-काव्य हिन्दी में मी सोज निकाल? कठिस् 
होगा । उसमे प्रति का सृद्ष्म पर्यवेक्षण है, व्यापए चित्रण है, चित्रों गी रगीनी है 
मामिक भावों की पृष्ठभूमि है, कल्पना वा वैभव है, स्थानीय रग वा प्राचुयें है भौर 
है शैली वी प्रोडता भौर लाक्षणिक्ता । वह भ्राघुनिब' राजस्थानी साहित्य का प्रमर 
गोरव-ग्रथ है । 


सांक फा लोक-पक्ष-- 


साम प्रकृति-काव्य होते हुए भी लोर-जीवन से विच्छिप्त मही, यह उसकी प्रपनी 
विशिष्टता है। इस वाब्य की विपय-वस्तु मोटे रूप में निम्न वर्गों में विभागित थी 
जा सकती है -- 


(क) सध्या वर्णव-छद १ से २१, छद ६३ से ५० झौर ८३ से ८८ । 

(ख) पशु-पक्षी व वनस्पति श्रादि पर सध्या का प्रभाव-छद २२ से ३२। 

(ग) सध्या-कालीन प्रास्य-जीवन का चित्ररा-छद ३३ से ५२, ७८ से ८२ 
और ८& से १०२॥ 

(घ) विरह-वर्णन-छद ५३ से ६२ । 

(४) युग-ध्वनिनवर्णन (साक से कवि के प्रश्न) १०३ से १०६ । 

(च) कवि का आशावाद ११० से ११५॥ 


परन्तु इन बर्गो को दो मुस्य शीर्णक्ो के ग्रन्तगंत रखा जा सवता है--(3) प्रकृति 
चित्रण ग्लौर (7) जीवन-चित्रणा । प्र ति-चित्रण पर पिछले पृष्ठो मे विचा 
किया शा चुका है, आगे 'साक! के जीवन-चित्रण पर विचार किया जारहा है । 
साम में ग्राम्य-जीवन का चित्रण हुआ है जिस पर राजस्थाव का गहरा स्थानीः 
रग है परन्तु फिर भी वह सर्वदेशीय है। आरभ के कुछ छदो मे कवि ने सध्या रे 
समय का ग्रामीण बातावरण एवम्‌ ग्रामीणों के क्रिया-वलाप का वर्णन किया है 


साभ (थ) 





कही मार्ग मे ऊट पर झाड़े पिलाण बैठे बढोही 'मूमल' गाते हुए गाँव की ओर जा 
रहे हैं तो कही गायो को चरा कर लौटते हुए ग्वालो की बसरी की कनकार सुनाई दे 
रही है। बच्चे श्रपनी भ्पनी गौओ्ो को लेकर घरो का जा रहे हैं। कवि का ध्यात 
उस 'सीरोले' के साड की ओर भी गया है जो सब का होकर भी किसी का नहीं 
है, इसलिए बेचारा कान लटकाये चौहठे मे खडा है। ग्रामीण कुल वधुए 
आचल की झोट में दीपक छिपाये मन्दिर मे उसे समपित करने जा रही है। लेकिन 
कवि ने इन क्रियाकलापों की परिगणता मात्र नहीं की है, उनके बडे सुन्दर 
भावपूर्ण और कल्पनापूर्ण सश्लिष्ट चित्र श्र किंत किये है। मन्दिर मं दीप-दान 
करती हुई एक कुल-वबु का यह चित्र देखिए-- 

मन में कापी कवछी जोत 

छोडता उण ग्राचक्त री ओट । 

घूणते माथे नठी निपट, 

आवता धण ग्राख्या रे कोट ! ( छद ४३ ) 


दीपक की लौ ग्रामवु के झँचल का आश्रय छोडना नही चाहनी, भ्रत सिर घुन 
घुन वर मानो प्रपती व्यथा प्रवट करती है, परतु आचल के हटठते ही जब वह 
ज्योति उप्तकी आछी म प्रतिविम्दित होती है तो उस्ते अधिक सुरक्षित स्थोन 
समभ कर वहीं झ्ाश्रय ग्रहण कर लेती है। एवं सामान्य सी घटना को कवि- 
कल्पना ने कितते श्रात्मीयतापुण चित में परिणत कर दिया है। इसी प्रकार 
झागे के छद मे चवि न साध्य गगन से प्रव॒ट होने वाले एकाकी तारे को घरती 
पर फैले बहन भाई के स्नेह पर ईरप्या करते दिखाया है। अन्य छदो म॑ कही 
श्रावण की संध्या मे नव विवाहिता को अपने भाई की बाद जोहते दिखाया है तो 
कही पसघठ पर जाती पनिदहारियों का सनोहर चित्र है। इन सभी चित्रो पर 
राजाथाटी सल्कृति का गहरा रग है। 
५३वें छन्द से विरदशी की ब्यथा का चित्रण भारस्म होता है परतु यहा भी 
कवि ने निरी परम्परा का अनुसरण वरने के बदले सुन्दर मोलिक और मामिब' 
कल्पना का परिचय दिया है। क्षितिज तक फंलो हरियाली को देख कर 
वि:हिणी का सूना हृदय व्यथा से भर जाता है और वह कहती है--- 

खितिज रो छाती लग लोलाण 

घरा में दीसे घणोो सुगाक्त। 

हारिया वरखता दो नेण, 

कठे पण हिव्ड मीठो फाछ | (छद ५५) * 


| छद ७5से ८२ तक के चित्र इन चित्रा से भिन्न है। जन-जीवन के प्रारम्मित 
चित्रण मे जहा कवि ने प्राय, कुल-व्धु वे द्वियाककाप के चित्र भ्रक्ति किये हैं, का 


भूमिका (द) 





5 त् निदानमण 
इन छद्ो में वात्मल्थमयी साता गौर शैशव के चित्रों की 52४ हक हे 
बालक थी चपलता मे सहसा सुम्र हो जाने का इन पत्तियों में कितना सुः 
कह अघर बोच पौढी साम मुनाय, 
सायत जग - भटवी झअणचेत ॥ 
चत्) श्रगा री चक -चाक 
तेयगी नभ-पथ बिसी वुमेत ! (छद ८१) * 
दुनिया भर में मटवने वे पश्चात्‌ स्वयं धान्ति को भी यदि कही रा मिली है बह 
सुपुप्त शिशु कै शात भझपरो में- ने जाने उसकी सहज चपलता बा कौना 
डुम्मेत घोड़ी नभ-पय से उड़ा वर ले गई। इस छूट में जहा एवं आर भाज 
जीवन बी भ्शाति की प्रबल ब्यजना है, वहा दूसरी शोर 'ुमेत घोडी' द्वा 
शिशु बी चपलता को नभ-पथ से उडा ले जाने म वाल-सुलभ वल्पनाव 
मनोहरता पर हलका सा राजस्थाती रजवाड़ो के जीवन का रग भी चढ़ गया है। | 
जन-जीवन-चित्रणा वा श्रतिम भ्रथ्ध छद ८६ में क्‍्रारम्म हाता है। इन छद्दो ं 
ग्रामीण गृहस्थों के भ्रभावपूर्ण जीवन के कर चित्र हैं। यह वर्णन पुग-भावना ; 
प्रभावित है। भाटीजी प्रगतिवादी बाव्य-युग के कवि हैं, अत उनके लिए या 
स्वाभाविक ही था कि वे बुद्ध क्षणों के लिए प्राशवतिक सौंदर्य से श्रपनी दृष्टि हट 
बार किसानो के श्रभावग्रस्त जीवन को भी देखते । कृपक-वधुएँ संध्या समय 
बोमा भ्रपने सिर पर रखे भ्रपने खेत से घर को लौटी हैं पर वे प्रभी से प्राने वाले 
कलकी चिता से ग्रस्तित हैं। जीवन की प्राथमिक झाव्श्यक्ताग्रा का झ्रभाव उसके 
हर उदीयमान 'प्रभात” को भी “अधेरी रात” में परिण्शत कर देता है । उघर, प्पने 
बच्चो से मिलने के उल्लास से भरी कृपक वधु जय घर में कदम रसती है तो भूख से 
व्यावुल अपने वाल-व-हैया को व्रिववता देख उसका हृदय विदीर्स हो जाता है-- 
फिर में ग्राई घग्गे हतुस, 
लागी परे सुदक्षगणग भूख । 
कव्ठवियों बालूडी हट फेल, 
हुँस्ा जद हिवर्ड रा दो टूक। (छद ६१ ) 
इन कृपक-वधुओों को अपने अ्रभावप्रस्त घर 
है । ऐसा लगता है कि इनके जीवन भ 
शात ही आा जाती है -- 
जिकरा मे बोत॑ली श्रा साझ 
बिताणी काछी राता लाख । 
नवोडो आयो नी परभात, 
झलाणी रात रात मे झाख। (छंद ६४) 


र में जीवन की श्रनमिन राते वितानी 
रात वे बाद श्रभाव नही होता, पुन 


साभ (घ) 





र फिर कवि साम से प्रश्व करता है कि है सध्या ” सच बताना, तुने इस 
प पर वया देखा ? इसका उत्तर साभ से दिनाते हुए कवि दलितवर्ग के शोषण 
| प्रकाश डालता है। एक भोर वह सम्पन्न वर्ग है जिसे प्रभात होते ही जीवन 
६ की भूख इक्ट्टी ही लगती है झौर दुसरी ओर वह श्रमिक वर्ग है जिसे दो 
[न भोजन भी नसीब नहीं होता और जिनकी काया बाजरी के सिटटट को 
ति उदर-ज्वाला मे भुतती रहती है ! जमीदारों और सूदखोरों को सीधी 
लिया न दे ऋर (जैसा कि प्रगति वादी कवि प्राय करते हैं) साफ का 
"वि प्रतीकात्मक ढग से उन के शझोपग का चित्र प्रस्तुत करता है -- 


चढ़े जुग समदर री बीछाछ, 
जडा घू ढावा ढश्ता जाय । 
मचाणा बरण्िया मगर बटाह्, 
सावती मछलिया ग्रिट जाय । (छंद १०१) 


दायावादी शैली के कवि होने के कारग्ग भाटीजी ने अपने प्रगतिशील विचारों 
क्री अभिव्यक्ति मे भी प्रपती शैती की लाक्षरिक्रता सुरक्षित रखी है । कवि 
बा ध्यान ग्रामीण नारी की अशिक्षा, अवविश्वास और सामाजिव' कुरीतियों की 
प्रोर भी गया है जिनके कारण उसका जीवन निराशा से जजंर हो रहा है। प्रत 
म कवि स्पप्ट शब्दों मे स्वीकार करता है कि चाहे अन्य कवियों ने सध्या के 
झनुपम सौंदर्य का ही वर्णन बिया है, परन्तु उसका हाथ युग के हाथ ने पकड़ 
लिया है-> वह जन-जीवन के प्रभावों को ग्ननदेखा नही कर सकता | यह प्रपनी 
विवशञता प्रकट करता हुप्रा साम से पूछता है -- 

बता किम वरणू” थन्ने आज 

तोीजणी सावणा री मन मार : 

बा तो आधी नागी भूख, 

भूलगी धरती रा त्योहार। (छद १०६) 
क्रवि ने छह छदो में सध्या से इसी प्रकार के प्रश्न किये है जो कवि की उस 
दुविधापूर्ण मनोवस्था के परिचायक हैं जो एक भर उसे सध्या की शोभा बरख्यन 
दे लिए प्रेरित करती है तो दूसरी भोर जन-जीवन के शोपण का चित्रण करने 
के लिए उद्व लित करती है| भन्त में कवि ने उज्ज्वल भविष्य मे भ्पनी आस्था 
प्रकट की है झोर वत्तमान भ्रभावो को जीवन की अस्थायी परिस्थिति माना है । 
उसे विश्वास है कि सतप्त धरा को प्रफुल्लित करने वाली उपा शौध्न ही प्वतरित 
होगी भौर तब -- 

जिकण री गोदुया मे श्रणमोल 

हंसे है माणास कुल री भाण। 


भूमिता : (न) 





किरण रा काया धागां माय 

सचर॑ जागरे जीवण पाण | (छद ११५) 
इस प्रकार 'साँम मे कवि ने प्रपने काब्य वा प्रारम्भ प्रहृतिकाब्य के 
किया है पर उप्तवा भरत एवं जीवन-वाव्य के रूप में किया है यद्यपि उसवा ३ 
चित्रग्य संध्या वी प्राइतित' घटना से सवंधा विछिस्तन नहीं है। 
'साँंक' ध्रौर छापावाद 
'साँक' छायावादी शेती या प्रयम राजत्थानी बाब्य है। छावायादी कवि ! 
में प्रात्मा बे दर्शन बरता है भौर उस पर मानवीय भावनाप्रो श्ौर व्य' 
का झारोप करता है । डा० इन्द्रनाथ मदान के शब्दों मे “(छायावबादी) कवि 
प्रकृति में चेतन व्यक्तित्व के भारोप द्वारा भपने हृदय को सोन्दर्यमावनाग्रो के 
किया है 2८ »( 2८ इनके लिए नारी सहचरी, देवी तथा माँ है। स्‍ौर उसके 
माथ्र से कवि को गगास्नान वी पावन झनुभूति का भान होता है। इस झादर्श 
सौन्दय-्योष या भाभास नारी-चित्रण के अतिरिक्त प्ररृति-चित्रण में भी उप 
होता है ।! * 
'साँक! में प्रकृति मुस्य तथा नारी गौण है। कवि ने स्वय सध्या को तो नारी 
ध्यक्ति'व प्रदान जिया ही है, सध्या के समय ग्रामीण नारी के क्िया-कवाप वर्ण 
सारी का चित्रण प्रधान हो चला है । भाटीजी ने सध्या को 'बनडी' (दुल 
के रूप में देखा है जो नारी-जीवन का कोमलतम झौर मघुरतम रूप होता है। 

लहरं॑ रंग - रगाणा केस 

जिशा में लुको रूप रो राग। 

वाजछ्टिया कबछा तणौ पराग, 

बनी रें थिर जोबन रो थाग | (छद ३) 
कवि में रात्रि के भ्रन्धकार में सध्या की केशवराशि देखी है और झन्धकार 
सघनता को उसके यौवन की गहराई माना है। साथ ही भन्धक्रार को नीलोः 
का पराग कह कर एक ओर उसके बाला से उठने वाली सुगन्ध का सबेत ६ 
न जन गत एप 
और ऐसी लाक्षशिकता हिन्दी के हिसी भी का हुई है। ऐसी ग्रुम्फित कल्प 

के वे की समता में रखी जा सकती है 


यह सध्या रूपी दुलहन विहारी की नायिका सी ५ 
नारी सी झलकार-विभूषित भी -- मुकुमारी भी है और राजस्थाः 


आवे कुक! पगल्या मेल, 
सर अरठ तो काठा रो ससार। 
के ' अधुकित ककित के यूल्नकन व. 4 "77->->--- कविता का मूल्याक्न बृ० ३७ 


सामि : (५) 





संभे ना थांसू' हठको चीर, 
जिकरण में रिमफोछा रो भार। (छंद ५) 
साथ ही उप्त में अज्ञात-यौवना सा प्रल्हडपन भी है) 
थू झ्ाई थेट धरा श्रागू च, 
पहक्ककती राखडिया भर थाक्त 
रात री ए नैनकडो बैन 
उडे है छू छू पांछ सभाक्ृ। (छुद छो 
भाटीजी की नारी-भावना मे सुकुमारता और सौदये तो है पर हिन्दी के छागावादी 
कवियों सा वायवीपन प्ौर सूक्ष्मता नहीं है। उतकी नारी इस धरती की ही प्रत्यक्ष 
नारी है जो राजस्थानी वेश-भूषा से सुमज्जित है और उस पर राजस्थानी संस्कृति 
का रग है। सार के उत्तराद्ध' मे जित प्रामीए नारी वा चित्रण हुआा है, वह तो 
निश्चित रूप से छायावादियों की 'अप्सरि न होकर प्रगतिवादियों की ध्ोषित और 
उत्पीडित मारी ही है। ग्रत कड़ा जा सकता है कि भाटी जो में नारी-भावता की 
हृष्टि से छायावादी भावता के साथ प्रगतिवादी भावना का समन्वय हुआ है। जहा 
मारी उपमान रूप मे प्रयुक्त हुई है बहा उस्तका स्वरूप छाथावादी कवियों की 
सारी के अ्रधिक निकट है परन्तु जहा वह स्वय वर्ष्य विषय बन गई है, वहा बह 
इसी कटकराकी्ों ससार वी अज्ञान झ्ौर प्रधविश्वातों से प्रसित शोपित और 
उत्पीडित यथार्थे नारी हे । 
भाटीजी की शैली में छायावाद की सभी विशेषताएं प्रवश्य विद्यमान है। रूपका- 
तिशयोक्ति और प्रतीक त्मक शैली का प्रयोग व्यापक रूपसे हुआ है, भ्रपूर्ते 
को पूर्तेता प्रदान करने की प्रवृत्ति भी अनेक छंदो मे मिलती है। विशेषण विपर्यय 
भी यत्र-तत्र विद्यमान है भौर मानवीकरण तो प्राद्योपात है ही । ऊपर उद्धृत 
छद भस्या ५ में 'कुकु परशल्या, “हक्ककरों चीर' शौर 'रिमभोला क्रमशः लालिमा, 
मेघ और भिगुरो की भनवार के व्यजक होने से रूपकातिशयोक्ति सिद्ध हुई है 
और संध्या का मानवीकरण भी इस छूट में विद्यमान है। अमूर्ते को भूर्ल रूप देने की 
प्रवृत्ति वीचे की पक्तियों में स्पष्ट देखी जा सकती है-- 
डीगोडा डूगर घोरां माक 
वरसतौ भीणोडो विसरास । 
जिकरा में भीजे वा इकलाण 
बिराजी सांयत बरा जजमान | (छंद २१) 
यहां कवि ने अमूर्ते विश्ाम मे भी क्रीनापन देखा है और उसे बरसता हुआ बत्ताया 
है एवम 'शाति| को यजमान बदाकर विठाया है और एकांत को विश्राम से भीगते 
हुए दिखाया है। भरपूर्त को भूतता प्रदान कर के चित्राकव करने की कवि को 
क्षपता का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। छठे छद मे सध्या को 'मुछकता नैणां सुरमो 


रे 


भूमिका * (फ) 





क्िि--++++5 


सार बहने मे विशेषश-विपर्यय विद्यमात है भौर भाषा की सुदुमारता स्‍भौर मघुरता 
तो 'साम' वा प्राण है। ऊपर उद्पघृत छंद ३ में यद्यपि रा भौर 'छ' की प्रचुरता है, 
तथापि भाषा वी मघुरता झौर सुवुमारता सुरक्षित है । सक्षेप म पहा जा सकता है 
कि भाटीजी ने 'साभ/ म छायावादी शैली वा झत्यत सफ्ल्ता से प्रयोग क्या है । 
'साम् के बुछ छदो म रहस्यवादी प्रवृत्ति मी मिलती है जहां कबि प्रकृति बी शोमा 
के पीछे कसी भ्रशञात सत्ता को बल्पना बरता हुआ उभसके विषय में जिन्ञाप्ता 
भरे प्रश्न बरता है। उदाहरणार्य- 

ध्रायूणा रुसा मामल श्राज 

करे कुण वेसर चो बोपार ? 

रात में होरा वाढ्गी हाठ, 

बिसेर॑ कुणा जी अणगिग हार ? 


परस्तु यह एक प्राकस्मिव जिज्ञासा मात्र है, कवि वी प्रातरिक प्रवृत्ति इस ५ 
की नही है । ऐसे छद ८३े से ८८ तक केवल छह हैं । 
४सौंफो का कला-पक्ष 
छापावादी शैली बी विशेषत्राश्रा के श्रतिरिक्त साझा म ग्रनेक़' प्रकार के झलर 
का व्यापव' रूप से प्रयोग हुमा है परन्तु वे सदा भावों के साधक बनकर ही 
है। कुछ उदाहरण द्रप्टव्य है-रूपक, सन्देह और उत्पक्षा- 

हुबी थिर समदर-आ्राभो जाण, 

कसा में घुछ कसू बल रगव। 

निचोयौ साक-नार जिमि चीर, 

दई के देवत नेग्ग सुरग। (छद १५) 
रूपक, रूपवातिशयोक्ति और काथ्यलिंग की सयुक्त यौजना का यह उदाहरण भी दे 

जावन-पिणघट घट भर दाय, 

बिजोगण ऊभी झ्रा पि णहार । 

डुब्ोव॑ं घर सूरज घट एक 

सभाछं किम धण दूणो भार । (छंद ५६) 
“जोरन-पिणघट' “दिजोगण पिछिहार' और सूरज घट” मे रूपक, प्रथम थे 
में “घट! उपमान द्वारा 'उरोज उपमेय की व्यजना से रूपकातिशयोक्ति और उ 
उरोजो वा भार न सह सकने का चमत्वारपूण कारण अ्रस्तुत करने से कार्व्या 
की ध्यजना हुई है। राजस्थानी नारी की भांति अलकारो से बदा होने « 


इस छद के भाव सोंदय को कही आधात नही पहुः दि 
चा है वरच उसकी बद्धि 
॥ विरोधमुलक ध्रलकार 'विद्यपोक्ति' का भी एक उदाहरण देखिए-- र 


साभ (व) 





गितिज रो छाती लग लीलाण 
घरा में दीसे घण्ों सुगालू । 
हारिया वरखता दो नेणश, 
कठ पण हिवड़े मीठी फाछ ।+ 'छद ५५) 


दोनों नैन बरस-व्रस कर हार गये पर हृदय वल्लरी पर मिलन का मधुर फल ने 
लगा--कारण के होते हुए भी काय की सिद्धि न होने से विश्लेपोक्ति अलकार है 
जी वियोगिदी कौ व्यया प्रभावशाली दंग से व्यजित करने मे सहायक हुभ्रा है । 
ब्रतः यह कहना कोई भअत्युक्ति नहीं होगी कि भाटीजी अलकारो के सार्थक झौर 
प्रभावशाली प्रयोग में भ्रत्यत कुशल हैं ! 


'साभ के कबि का भाषा पर पूर्ण श्रधिकार है । उसके छददों में भाषा का सहज प्रवाह 
सुरक्षित है श्लौर उसमे क्‍्सावट इंजनी है कि सहसा बिहारी के दीहो का स्मरण 
हो प्रात है. जिनमे हर शब्द का ग्रपना महन्व है और भरती के शब्दों के लिए 
कोई स्थान नहीं । नीचे उद्घृत छद मे भापा का सहज प्रवाह झौर लालित्य 
दर्शनीय है-- 

भली भ्रू सा सुखा री देण, 

दाभतें दिनर्ड री ठाड़ोकछ । 

नींद री नशदल, सपना सेज, 

परणती सरग परी री खोछ। (छद १४) 


भाषा की चित्रोपमता की चर्चा पीछे की जा चुकी है। भाटीजी चित्राकन में रगों 
के साथ-साथ दृश्य थौर श्रश्य अ्नुकरणात्मक शब्दा का भी व्यापक रूप से प्रयोग 
करते हैं। दृश्यात्मक अनुकरणा-शब्दों मे पछऊकती, चढ्ापछ, भ्रुटपुटियो, और 
श्रव्यात्मक में कुरस्काय, टरमणती, ट्एशकार, भगणकार, छुडने झादि शब्दों 
के उदाहरण लिये जा सहते हैं। ऊपर उद्घृत १४वा छद कवि के शब्द-चयन-कोशल 
का भी अच्छा उदाहरण है इसी प्रकार ५१ में छद मे 'पवत' के' लिए 'पवरनियों' 
शब्द का प्रयोग उसके आवारापन की व्यजना के लिए अत्यत उपयुक्त है ॥ १४ छद 
पे साझे को 'दाभती दिन रो ठाडोलो कहने में भो कौंव के धाब्द - चयन का कोश 
इ“पष्ट दिखाई देता है । 


(ईदोप में कह्दा जा सकना है कि साक का क्ला-पक्ष भी उतना ही पुष्ट है जितना 
“आाव पक्ष । इन दोनो पक्षों के सतुलन में 'साभ! मे कही कही छंद सम्वस्बी भ्ावधानी 
हैपदकने बाजी है॥ 'साक/ का छद मात्रिक है परल्तु मात्रिक छदो मं भी लय की 
[रिभार्ष बुद्ध गण सम्बन्धी प्रतिबध होते हैं जिननी भ्रवहैलना करने से छद की गति 

बदल जाती हैं, जमे, दोहे के श्र त में जगए या तगण ही झाने आवश्यक हैं भर यया 


मूमिवा (भ) 








दोहे वी गति ही न रहेगी । यहाँ प्रयुक्त “श्र गार' छद १६ मात्रा वा छद हैं गिसता 
हिन्दी के छायावादी कवियों ने व्यापव रूप से प्रयोग शिया है । इस छद में भी गुछ 
लघु - दीर्घ मात्राएं सही स्थान पर न झाने से इसको गति भग हो जाती है. । 
उदाहरणार्प 

'चलके सोने शा चीलरिया” 

“उरमा सुगन चिडी रो पाँस 
ये दोनो चरण सगशण से प्रारम्म होते हैं परस्तु प्रथम मेझत था 'चीजरिया' छ० 
गति को नष्ट बरता है और द्वितीय चरण में प्रत में 8 पाने से छद वी गा 
सुरक्षित है । स्पष्ट हैं कि इस छद का प्रत ५ में होना भ्रावश्यक है और इसे । 
में प्रत सह्य नही है । जहा कही ऐसा हुप्ना है छत की गति दूपित हो गई है । ४०४ 
छद की गति तो प्रक्षम्य रूप से विश्वत्त है, उसडे सभी चरणों बाझमत 5 मे हुप्ा 
जो इस छद बे' प्नुकूल नही है । देखिए-- 

टावर दूध दूघ हठ मेले 

बूढ़ी मा मना मना हारी। 

वे सूना धर जद विलाएँ 

जगत में माया मिनखा री । (छुद ४०) 


इस छद वा प्रथम चरण गतिनग दोप से पीडित है तो दूसरे चरए में एक मात्र 
प्रधिक है-'बूढी' शब्द बे' स्थान पर तीन मात्रा वाला शब्द होना चाहिए था। तीसः 
चरण सर्वया भिन्न छत का चरण है जो प्रथम चरण से समानता रसता 
प्रौर चौथा चरए सदसे ही भ्रलग गतिवाला है। आश्चर्य है ऐपा दूषित छद झप 
काब्य में भाटी जो ने कंत राह लिया । वेसे गति-सम्बन्धी और मात्राधिवय राब४ध 
छुटपुट दोप बतिपथ अन्य छदो में भी हैं। 


नौबें छद में 'पीला दुविया मा! मे भी च्युत-मस्हृति दोप है क्योकि 'टुक्या' शब 
स्त्रीलिय हैं, ग्रत उसका ग्शिषण भी “पीली” होना चाहिए था । परन्तु ऐसे छुटपु 
दोधो से तो झनेक महाकवियों वी रचनाएं भी मुक्त नहीं हैं। राजस्थान में सुन्द 
बाछूक की नजर से बचाने के लिए उसके ललाट पर बाजल से एक चन्द्रमा वर 
देंते हैं (पा डिठोना लगा देते है) | किसी सुल्दर काब्य बे लिए इन दोपों को + 
डिठोना ही समझना चाहिए 

समग्र रूप मे सार की रचना राजस्थानी के काव्य-जगत की एक महत्त्ववृर्ण घटन 
है और प्रकृतिकाब्य की इष्टि से वह राजस्थानी साहित्य का एक भ्रद्वितीय काव्य है 


“गछपति चन्द्र भण्डारी 


सकि: 





पंखिया परदेसी अजकाय, 
आगमे असमांनी असमान। 
उड़े कोइ आथूणी गुलार, 
आई सांक धरा मिजमान । 


शब्दा्े : हे 
पिया : पक्षीगए; भ्रजकाय : चंचलता से, आगमे- : आगमन करते 
है; असमानी : झासमानी (नीला) रंग ;असमांन : आकाश; उड़े: 
(मानो) उडतो है; आयू णी : पश्चिम दिशा मे; मिजमान : मेहमान । 


अधे : 
परदेक्षी पक्षो तीलाकाइ में (अपने नीड़ की और) व्यप्रता से आने लगे 


हैं। धरती पर संध्या सेहमानक्षन कर आराई है (जिसके स्वागत में) पश्चिम 
दिला की लालिमा (के रूप मे) मानो गुलाल उड़ रहो है । 


विशेष टिप्पणी : 


राई साम घरा मिजमान! में साँक को अतिथि का रूप में राजस्थ 
सस्कृति प्रतिब्िम्बित है जिसमे श्रतिथि-सत्कार को विशेष महत्त्व 
दिया जाता है। राजस्थानी मुहावरे “'मेह पावणा क्तिाक' में भी भेह 
और पाहुनो को एक-पा साना गया है क्योकि दोनों के दर्शन महघरा 
में दुलभ हैं । 


(ग) वध्या के प्राकंतिक दृश्य में श्रतिथि के प्रायमन और गुलाल उदाकर 
उसके स्वागत की उत्तेक्षा से हर्पोल्लास की जो व्यजना हुई है बह स्तुत्य 
है । चित्र की रगीनो और दाब्दो का मितव्यय द्रष्ठव्य है। 


(0) प्रथम चरण मे 'प' का छेक भोर इतीय में अर का वृत्यानुप्रास है। तृतीय 
चरण में उत्रेक्षा और चनुर्थ मे 'साक/ और “'घरा' का मानवीकरण है । 


| 


ण्दाथ । 
किरण 
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हँस किए वनडी तणों सुहाग ? 
बादली भीणी घूघट झोट । 
बोखरे डावर नैणा लाज, 
चमकक्‍्के चोखी कोरा गोद । 


किस बनडी दुलहन, तणौं का बादछी बदली, भीणी 


पतली, बीखर॑ बिसरती है, डाबर छोटी तलैया, नैणा नयनों से 
चमवके चमकती है, चोखी सुन्दर, कोरा मोट कोर गोठा या किनारं 
(चमकीले सुनहरे या रुपहले धायो का फीता) । 


अथ 


बिरल मेघो के भीने घू घट फी श्योट मे किस दुल॒हन का सुहाग हँस रह 
है ? (उस दुलहन की) छोटी तलेया जेसी (सुन्दर सजल) झ्राँखोर 
लज्जा बिखर रहो है। (उसको प्रोढ़नी पर लगी) सु दर गोदे फी किसारं 
चमक रही है । 


विशेष टिप्पणी । 


(0) 


(3) 


पह छद प्रश्वति के मानवीव रण का सु दर उदाहरण है जिसमे सध्या व 
राजस्पानी नारी के रूप मे चित्रित किया गया है। अग्रेजी वे रोमाटिः 
व हि दी के छायावावी कवियों ने भी सध्या की नारी रूप में बल्पता के 
है। कौर गोठे' के बस्त्र भौर 'घूघट भ्ोट से स्थानीय रण से राजस्थान 
नारी का चित्र सजीव हो उठा है। अपने श्रप्रस्तुत विघान पर राज 
स्थानी जीवद का यह रग कवि की मौलिक विशेषता है! 


साध्य गगन की छालिमा में क्िमो दुलहन के सुहाग” को हँसते देखन 
एक सु दर सश्लिष्ट चित्रहे जो कवि की उवर कल्पना शक्ति का परि 
चायक है। सुहाग के मानवीकरण से चित्र-चमक उठा है भौर उसके 
हसी की कल्पना में नव दघू की उसरगें और उसका उल्लास सूद हैं 
गय है। इतना ही नही कवि ने दुलहन के रूपक का आगे' भी निर्वाः 
बरते हुए साथ्य गगन की लछालिमा का नव-वधू को छज्जा से झौ* 


(॥7) 


(२) 


सांझ * 3 





बदलियों के चमकीले पीताम किनारो को उसकी ओइनी के कोर गोटे से 
उपमित क्रिया है । 


'डाबर नेणा'--नयनो की पानी से मरो छोटी तल्नइयां से उपमा दी गई 
है । बडी, गहरी, सजल, आाभायुक्त सुन्दर भाखो को 'डाबर - नैण' कहा 
जाता है । नेनो का यह विशेषण परम्पशगत है जिसका प्रयोग राजस्थानी 
लोक- गीतों में मिलता है, परन्तु सध्या के प्रसग में मेघो की सनलता के 
कारण _यह विशेषण और भी सार्थक हो गया है । 


प्रथम चरण में रूपकातिश्रयोक्ति और मानवीकरण, द्वितीय में रूपक 
एवम्‌ तृतीय और चतुर्थ चरण में पुन: रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है । 


( 


३3 
लहरे रेण रगाणा केस, 
जिण में लुकी रूप री रागा 
काजलिया कवला तणौ पराग, 
बनी रै थिर जोबन रो थाग। 


शब्दात्र 
औग-रैन, रात्रि, रगाणा रगे हुए, जिण मे जिसमें, लुकी छिगी 
हुई, री की, काजक्िया काले रग के, नीलाभ, कवता कमलो, 
तरणौ का, वनी दुलहन, र॑ के, धिर स्थिर, ग्रक्षय, थाम थाह, 
गहराई । 


अथ 
(संध्या सुंदरी को) निश्ञावर्णो (रात्रि के रप की श्रर्थाद्‌ श्रषेरे जंसी 
दयाम) कैद राशि लहरा रही है जिसमे सोन्दर्य का (नीरब) सगीत छुप 
हुआ है। (ऐसा प्रतीत होता है मानो ये भ्रलकाबलि) नोल कमलछों वे 
(सुरभित) पराग की ही राशि हो झोर (सध्या रूपी) डुलहन के योवर 
को श्रक्षपत्ता की थाहू बता रही हो । 


विशेष टिप्पणी 
() जिण मे लुकी रूप री राग' मे भाषा का लाक्षणिक श्रयोग दरष्टव्य है। 


(7) संध्या की केशराशि को नीलोत्पल का पराग मान कर कवि ने सध्या 
कालीन सुरभित पवन की व्यज्ञवा की है। दुलहून के वालो से सुगंध के 
लहरें उठवा स्वाभाविक भी है । श्याम केशो की (अर्थात श्रन्धकार की, 
सघनता को यौवन की गहराई और झअक्षयता का परिवायक माना है 
मीछ कमलो को प्रंधकार का उपयुक्त उपमान माना जा सकता है परन्टु 
कवि ने उनके पशाग को भी अधेरे का उपमात बताया है जो रग-साम्य के 
इष्टि से दो उचित नही प्रतीत होता पर-तु गुण - साम्य की दृष्दि से सर्वे 
उचित है क्योकि दीनो 'सुरभित' हैं। ऐसा भी माना जा सकता है वि 
भ्रधेरे को रगसाम्य के भ्राधार पर मील कमल माना है भौर उसः 


समाहित सौरभ को गुणसाम्य के आधार पर क्मलो का पदाग । कल्पन 
की सूक्षमता द्रष्टव्य है । 


सांकछ ६ 5 
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चलापल ओगनिया री कोर, 
भोपणा करा भूला रो भार ? 
बिहोरे गला अडोनी नार, 
सोधवा इश धरती वो हार 


ब्दा्य 


चढापक्र चमकती हुई, प्रोगतियां कात के ऊपरी भाग में पहना जाने 
वाला पत्तियों के प्राकार का आभूषण, भोपणा भौहे, किए कौनसी, 
भूला विस्मृतियाँ अथवा युटियाँ, रो का, विहार विहार कर रही है, 
इधर उधर भटक रही है, गऊ : गला, गअडोकढ्ली . विल॑कत, अलकार- 
हीन, सोघवा . दूढने के लिए, इण इस, वो वह । 


खर्चे 


(डुबते हुए सूर्य की झ् तिम किरणों से चमझुतो हुई बादलो की कोरें 
ऐसी सुन्दर रूगतो हैं मानो संध्या सु दरी के कानो मे लटकते हुए) 
ओगनियों की (सुनहरी) कोरें चमक रही हो । उसकी (क्षितिज रूपी) 
'भोहे न जाने जोबन की किन मुलो के स्मरण से वोभिल हैं। (जान पडता 
है यह दुलहन अपना फठहार खो बंठो है) इस घरती पर उसी हार फो 
खोजने के लिए यह श्रलकार-विहीन गला लिये इधर उधर (व्याकुल सी) 
डोल रही है। 


विशेष टिप्पणी 


(0) ्रोगनिया' तामक आभूषण राजस्थानी वेशभूपा की विशेषता है। इस 
के उल्लेख द्वारा कवि ने झपने अप्रस्तुत विधान को किर राजस्थानी रग 
में रगा है। चक्कापक्र शब्द बी चित्रोपमता भी दर्शनीय है । 


(४) भौंहों फो कवि लोग प्राय चिता या स्मृतियों से वोमिल चित्रित करते हैं । 
पत जी ने भी झपनी 'डादक” कविता में कहा है-- 


#झुदबाप सी व्योम भकटे पर 
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लुकाती दिवलौ अबर शोट, 
निरखवा आई शो ससार | 
घडकतोी छाती धीमी चाल, 
मुलकता नैणा सुरमौ सार ! 


शब्दाय्थ 
लुकाती छिपाती हुई, दिवलो दीपक, निरसवा निरखने (देखने) 
के लिए, झौ यह, मुब्ठकता मुस्व॒राते हुए, नेणां आखो मे, सुरमौ 
सार सुरमा डाल कर । 


अप (६ 
(संध्या सु दरी) प्राकाश रूपी बस को श्रोट मे (चन्द्रमा रूपी) दीपक 
छिपाये हुए इस ससार का भ्रवलोकन फरने श्राई है! बहु मद गति से 
चल रही है, हृदय मे कुछ घबराहट है पर सुरमे से कजरारी श्रांख 
सुसकरा रही हैं । 


विशेष टिप्पणी 
(7) श्रबर का प्रयोग “ग्राकाश' और वस्त्र' दोनों श्रर्थों मे होने से (लेपा- 
लकार है। दिवला' चंद्रमा का प्रदीक होने से सुपशातिशयपोक्ति है 
मुककता नैश में विशेषण विपयंय है । 


(ए).. “धडकती छाती से कबि ने सध्या के हृदय म थोडी घबराहुट दताई है 
व्याकि वह एक प्रपरिचित स्थान पर भा रही है। तभी तो वह दीपक 
लेकर इसे (ससार को) देखना चाहती है! 


(एप) बढ़ता हुमा ग्रधकार ही उसवी आँखों का सुरमा है भौर क्षितिज रेखा 
पर धीरे धीरे लुप्त होती हुई लताई की रेखाएँ ही उसवी मुसकाम हैं 
जो नया स्थान देवने की उत्सुकता झौर जिज्ञासा के कारण उसके होठो 
पर अवायास ही छा गई है। 


ह 


श्र आई थेट घरा आगूच , 
पलुकती राखड़िया भर थाल्‌। 
रात री भ्रे नेनकडी बेन, 
उड़े है कूकू' थालु संभाल । 


शर्दाय । 
थू छू, थेट दूर; झागूच : भग्रिम, पहले, पतकती : चमकती 
हुई; राखडिया : राखियों से, थाछ्व ' थालो; री की, नेनक्डी 
छोटी, बैन : बहिन, उड़े है: उड रहा है, कु कु कुमबुम; सभाक् 
सम्हालले । 


अर्थ + 


हे ! रफत्र की छोटी बहिन (संध्या) ! तू चाह ई राशियाँ थाल में 
सजा कर इतनी दूर इस पृथ्धी पर (अ्रपनों बड़ी बहिन शत्रि से ) पहले 
ही झा गई है। (झ्रो ! चपल बाले !) देख, तेरे थाल से कुकुम उड़ रहा 
है ! उसे सम्हाल तो ले । 


बशैष टिप्पणी : 


(7). कवि मे सध्या की कल्पना रात्रि की छोटी बहिन के रूप में वी है। छोटी 
होने से वह चचल है भौर घरतो का सौन्दर्य देखने वो उत्सुकता से प्रेरित 
हो कर वह भपनी बडी बहिन के आांगे भागे भागी चली श्रा रही है 
भल्हडता के कारण उसे यह भी ध्यान नही है कि उसके थाल में सजा 


कु कुम (संध्या की सालिमा) उड रहा है। “राध्तियाँ' तारो का प्रतीक है 
बिनसे उसका व्योप्त रूपी घाल सुसज्जित है। 


(४) इस छद मे सध्या का एक सत्सुकता भरी चपल झोर श्रल्हड बाला के 
रुप भे सुन्दर मानवीकरण हुप्आा है । सध्या का यह सब्लिष्ट चित्र 
रालियो को चमक औौर कु कुम की रगोनो से श्रोर भी खिल उठा है। 


(77) मानवीकरण के अतिरिक्त इस छद मे 'राखबिया' और 'कूबू ', मे रूप 
कांतिश्योक्ति भ्रलकार है । श्रद्मति का भावाक्षिप्त रूप से बस्तेण है । 


सांभझ ॥0 


अि्-++++++++तत+त3__त7तैऋऋतत____+ैैै 





(77) “उडे है कू भू थाक् सभाक्ठ” पक्ति पढकर सहसा प्रधाद वी नीचे लिखी 
पक्तियाँ स्मरण हो आती हैं- 


“दगली हा सम्हाल ले कंसे 
छूट पडा तेरा अचल, 
दख, विखरती है मणिराजी 


अरी उठा बेसुध चचत जे 
(पाया सर्ग--कामायनी ) 


बल्पना-साम्य होत हुए भी कवि मे मणियों (वारो) के स्थान पर कु कुम्त 
(छालिमा) छड्डा कर स्ध्या धोर रात्रि के अतर के प्रति भपनी सजगता 
प्रकट की है भौर साथ ही राजस्थानी से युक्त-प्रतीक विवान द्वारा प्पनी 
मौलिकता सुरक्षित रखी है। प्रसाद जी ने जो बात चार पत्तियों में कही 
है भाटी जी ने लगभग वैसा ही चित्र इस छद के भर तिम दो चरणों मे ही 
प्रस्तुत कर दिया है। पारिवारिक ण्रिवेश से युक्त इस छद का सपूर्णो 
चित्र प्रसाद के उक्त चित्र से भी भधिक पूर्ण है। 


[( 


साभ ॥ 
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बतावण शझ्राचल रग मजीठ, 
बधाणों छेह्ड कालो रग । 
खुले कुण जार किण पुल गाठ, 
हुवे सह धरती रग-बिरग । 


शब्दांप 


बतावर - बताने के लिए दिखावे कै लिए, मजीठ मजिष्ठा, लाल रग, 
बघाणी बचधा हुम्ना है, छेहहे छोर पर, किनारे पर, काकौ : काला, 
कुरा कौन, पुछ पल, क्षण, सह सब्र, समस्त, विरण बदरग 
अथवा रग विहीन । 


ग्रय। 


(धध्या सुहागिन का सोभाग्य सूचक यह) लाल रग का अ्रच्ल केवल 
दिखावा मात्र (क्षणिक) है, वस्तुत इसके (दूसरे) छोर पर (बैधब्य 
सूचक) काले रग की गाठ बधी है। कोन फह सकता है कि वह भाठ 
कब खुल जाए भ्रोर सारी धरती का रग बदरग ( बिकृत ) हो जाए 
अ्रथवा घरा रगविहीन हो जाएं। 


विशष टिप्पणी 


(१/ यहाँ कवि ने दार्शनिक दृष्टि अपनाते हुए सध्या के सौभाग्य (उसकी 
रगीनी) की क्षणकता की मोर सकेत किया है । उसके श्रचल के दूमरे 
छोर पर ही तो काल ग्रन्धकार को गांठ वधो है जो न जाने कद खुलकर 
उसके सौभाग्य को वधब्य दु ख मे बदल दे । रात्रि होने पर सध्या की 
लालिपा के तप्द होने और भन्धकार के छा जाने दी बड़ी कवित्वपूर्सा 
प्रभिव्यक्ति है। 


(४७) दूसरे चरण में रूपकातिश्नयोक्ति ग्ोर भ्रन्तिम दोनो चरणा मे झनुप्राय 
अलकार है। 


कर 
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सिधायो सूरज धरती छोड, 
देगौ सेलाणी में साम | 
करे श्राशुण घणी अवेर, 
लुकावे पीला ठुकिया मा ॥ 


शब्दाय ” 
सिधायो विदा हुमा, देग्यौ देगया, सेलाणी निशानी, भ्ाधू णा : पहि 
चम दिशा, घणी बहुत, भ्रवेर देखभाल, लुकावे . छिपातो है, 
पीछा पीले रग की, टुकियाँ कचुकी का सामने का भाग जो उरोजो को 
ढके रहता है, माम भीतर। 


अप 
सूर्य (दिन भर साथ रह फर अपनी प्रेयसी) घरती से विदा हुआ (झोौर 
जाते समय झपने प्रेम की स्मृति के रूप मे उसे) संध्या रूपी निशानी दे 
गया। पश्चिम दिशा (इस स्मृति-चिन्ह को) बडे यत्न से सम्हाल फर 
रफे हुए है। उसने इसे प्रपनी कचुकी की पोली ठुकियों मे छिपा रखा 
है (हृदय से रगा कर उसे संजाये हुए है 3) 


विश्व रिप्पणी 4 


() छस में कवि ने सूर्य भौर पृश्वी का मावनवीवरण करते हुए उन्हें प्रेम 
युगल के झूप में चित्रित किया है मौर संध्या वो प्रवासी नायवः द्वार 
मायिया को दिया गया स्मृति-चिन्द माना है। भागे उप्तने बताया है हि 
शायिवा धरती प्रघवा परिचिम दिशा उम्र प्रेम चिन्ह को ग्पनी पीमी 
टुज़ियों में हृदय से छया कर रसे हुए है। इस क्ल्पता से एक झोर 
मानवोय भावुहता के भारोर से चित्र सजीव हो उठा है तो दूसरी झौर 
राजस्थानी नवशुवती नो हर विय या बहुमूल्य वस्तु को टुक्यों में रे 
की) स्दामाविक मनोवृत्ति के भारोप से उस पर पनुपम राजस्थानी 
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चढ़ गया है। कल्पना की मौलिकता भोर उपयुक्तता सराहनीय है। कवि 
की सूद्मम दृष्ठि से यह तथ्य भी घ्ोकल नहीं हुम्रा है कि राजस्थानी 
ग्रामीण युवतियाँ प्राय लाछ. झौर पीले रग की कचुकी ही पहना 
करती हैं। 


(॥7) इस छंद में भी मानवीकरण झोर रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है | 
'टुकियाँ' शब्द स्त्रीलिंग है, मत! उसके लिए पीछा” विशेषण अनुपयुक्त 
है, 'पीछी' होना चाहिए था । 


(0 
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अचपली दिनडोौ होसी रात, 
चानणौ होसी घोर अन्धार ॥ 
कोड री इण मिटवा री वेल, 
साक रे दिवले छ्वंगी भाल | 


शब्दाध 


अचपक्कौ चपल, होसी हो जाएगा, चानणौं प्रकाश, अन्धार 
अधकार, कोड री उमग को, इसा इस, मिंटवा री मिटने को 
वेछ बेला, समय, साम रे सध्या के, दिवले दीपक के, हंगी 
हो गई, भाछ ज्वाला लौ | 


अधै + 
(अ्रछ) चचल दिवस (स्वत ) रात्रि से परिशत हो जाएगा (झौर) प्रकाद 
घोर भ्रधकार का रूप ग्रहएा कर लेगा। (ऐसा लगता है जंसे प्रकृति र 
इस समय स्वय को मिटा देने की तोद्म उमय जाग उठी है |) भारः 
बलिदान की उम्रग भरी इस वेला में सध्यां भी (निर्वास्पोन्मुख) दीपः 
की (भ्रतिम) छो के समान भभक उठी है । 


विशष टिप्पणी 
(7) कवि ने इस छद में सध्या के समय प्रकृति मे भ्रात्म बलिद।न की भावन 
देखी है ॥ सध्या भी उस भावता स पूएा है शत संध्या के मिटते हुए 
प्रकाध की ग्रतिम कलक का चित्र कवि न बुमत हुए दीपक की अति। 
भभक स॑ उपमा देकर अकित क्या है । 


(७) "साम रे दिवले में रूपक प्रलकार है (सध्या रूपी दीपक) 


]|] 


मिलण ने आई दिन सू रात, 
पिघल॒ता ढलिया साम्ही ढाल । 
रह्यौ न 'दिन' दिन, रात न 'रात', 
बिचाल साभ वणी जंजाल । 


शब्दार्ष * 
मिलण ने : मिलने को, सू' : से; पिघव्ठता : द्रवित होते हुए; ढक्िया : 
फिपल गये, साम्ही " सामने, ढाकछ . ढलाव, विचाक्त : दीच मे; बी : 
बन गई; जजाक : कुहक, स्वप्न] 


थे 


दिन से रात मिलने के लिए झ्राई। दोनों (पारस्परिक प्र॑म के कारख) 
द्रवित होकर ऐसे मिले जंसे श्रामने सामने की ढालू भूमि पर बहती हुई 
दो धाराएँ (श्रापस मे मिल कर एक हो जातो हों )) (इस मिलाप से) 
न दिन, दिन रह; न रात, रात रही; (दोनों का भ्रस्तित्व एक दूसरे में 
विलीन होकर) थोच से (एक नई ही वस्तु) स्वप्न सी (सुन्दर) संध्या 
पैदा हो गई 


वेशेय टिप्पणी : 


(0) कवि ने दिन को उप्णता से युक्त प्रणयी नायक माना है जो रात्रि के 
वियोग मे विरहारित से सतप्त है। नारी सुलभ झीतलता से युक्त रात्रि 
नायिका है जो दिन से मिलक्रर उसके संताप को हर लेना चाहती है । 
दोनो एक दूसरे को देखते ही गलगला कर ऐसे लिपटे कि अपना अस्तित्व 
ही खो बेठे ! “लाली देखन मैं गई, में ही ही गईं लाल''-वाली स्थिति 
पा गई जो प्रेम की चरम परिरणाति है। जब तक “मैं” भोर ''तू” का 
भस्तित्व है ठव तक प्रेम कहाँ ! 'प्रह” का पूर्ण विलय ही प्रेम का चरमो- 
त्वर्प है। कवि ने सघ्या के समय दिवस भोर रजनी के इस मिलन द्वारा 


प्रेम का यह्दी झादर्श भाध्यात्मिक रूप अस्तुत किया है। बडी मौलिक भौर 
उच्च ढ्ोटि वी कल्पना है । 
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*(9) दोनों के मिलकर अस्तित्व हीन हो जाने पर तीसरी वस्तु के उत्पन होने 
का भ्रम होना स्वाभाविक ही है परन्तु वस्तुत वह तीसरी वस्तु उन 
दोनों से भिन्न है नही-केवछ मित्रता का आमास मात्र है। इसी से कवि 
ने उसे 'जजाक' (कुहक, स्वप्न) कहा है। वेसे भी सध्या-काल क्षशिक 
ही होता है भौर शीघ्र स्वप्च सा बिलीन हो जाता है ॥ श्रत उठे 
'जजाक” कहना भी साथेक है । वह स्वप्त सा आकर्षक भी होता है । 


(07) इसमे दिन! झोर 'रात' का मानवीकरण हुप्मा है । तीसरे चरण में 
विरोधामास है | 'साक बणी जजाल! मे रूपक है । 


छा 


सांमा३]7 





[2 


मिलावे थ्र्‌ वाला दिन रैण, 
हुलसता हिवडा नेह हिडाय ॥ 
भला कद होसी कह्ट परभात ? 
कलपती चकवी रे चित माय ! 


शब्दाय 
मिछावे - मिलातो है, थ्रू॒ तू, वाला प्रिय, हुलसता हुलसित, हिवडा 
हृदय, हिडाय झूले मे मुला कर; कद कब, कव्ूपती कलपती हुई 
व्यावुल, माय . मे 


ये 
तू दिवस भ्रौर रात्रि रूपी मिलनातुर प्रणयो-युरम को (तो प्रवद्यय) 
मिलाती है (और उन्हे) प्रेम के भूले मे भुछाती है (परन्तु विरह वेदना 
से) व्याकुल चकबी के लिए (यह रात काटनी किन हो जायगी। तू हो 
बता, उसका प्रभात कब होगा ? 
'मिलाबे थू बाक़ा दिन रेण! का यह श्रथं भी किया जा सकता है कि 
तू रात-दिन (सदा) प्रेमी-युग्मो को (वाला) मिल्लातो रहती है । 


विश टिप्पणी 


(7.. सध्या केवछ दिवस और रजनी की ही मिलनवेछा नही प्रभी प्रणयी 
युग्मों के लिए मिलन का सदेशा लेकर आती है परतु कवि का ध्यान 
एक ऐसी प्रेमी-युग्स की भोर भी गया है जिसके लिए सध्या वियोग का 
सदेश लेकर ग्राती है, यह है चक्रवाक॥ सहसा कवि की सहानुभूति उसी 
की झोर बह चलती है भ्ौर वह सध्या से पूछ बैठता है कि' इस दुखिया 
चकदी की रात कंसे कटेगी ? उसके हृदय मे प्रभात का प्रकाश कब्र 
होगा ! कवि की सारी सृष्टि के साथ सहानुभूति परिकृशित होती है । 


(9)। चक्‍वी के चित्त में प्रमात' होने की उक्ति मे "प्रभात! शब्द की व्यजना 
द्रष्टव्य है, वह केवल प्रात काछ का ही सूचक नहीं है झ्पितु प्रात काल 
मे उसे श्राप्य मिलनावनद झौर उल्लास के प्रकाझ् का भी व्यजक है । 
छवि का मापा पर अपुर्वे श्रथिकार है। 


शब्दार्थ 
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अलेखा झ्राख्या री हर जोत, 
कियो थें घृघू आख उजास। 
अरे धू' वण लिछमी री सैण, 
बिसर मत मिनखपणै रो वास ! 


अलेका , अ्रसख्य, आखझ्या री . आँखो की, जोत ज्योति, थें तु 
घूधू : उल्लू (लक्ष्मी का वाहन), उजास प्रकाश, भर तू, बण व 
कर, लिछमी लक्ष्मी, सेण प्रात्मीयजन, मिनखपर्ण रो मर 
पता का । 


अरथ॑ 


(तू) अ्रसख्य (लोगो की) श्राँखो की ज्योति श्रथवा देखने की शाक्ति व 
हरण कर के (लक्ष्मी के वाहन) उल्लू की श्राँखों में प्रकाश भर देती है 
(तभी तो उल्लू फो रात में दिखाई देता है |) भ्ररी ! तू लक्ष्मी के सा' 
आत्मीयता स्थापित कर के उन लोगों को भुला मत जिनमे मनुष्यता व 
निवास है (प्रथवा मनुष्प जाति को न बिसार)। 


विश टिप्पणी 


(7) 


सध्या की रूप माधुरी को सराहने के पश्चात्‌ कवि का ध्यान उप्र 
भनुज्ज्वल पक्ष की प्ोर भी गया है जिसका झ्ाभास वारहवे छंद मे हे 
मिल चुका है । कवि ने देखा कि सध्या न केवछ चकवी की ही बेदना के 
कारण बनती है अपितु सारे सप्तार की दृष्टि का भी हरणा कर लेती है 
साथ ही लक्ष्मी के दाहन उलूक को वह दृष्टि प्रदान कर देती है । स्पष्म 
है कि वह लक्ष्मी देवी की चापलूत्ती कर रही है। प्रपने युग की प्रूणी 
वांद - विरोधी विचारधारा से प्रभावित होकर कवि उसे चेतावनी देता 
है कि इस प्रकार समस्त मानव जाति के प्रति अ्रन्याय करना उबित 
नही। भव कवि - कल्पना सामाजिक क्षेत्र मे भी उडान भरने लगी है प्रौर 
वह संध्या पर "समर्थ! के पक्षतातर का सफल आरोप करते हुए अत! 
साधारण के प्रति ग्रन्याय करने से उसे रोकता है। हिन्दी के अ्रधिकाए | 
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(४) 


छायावादी कवियों की भाँति माटीजी की वल्पना युग - बोध से विछ्िन्न 
होकर आकाश मे उडानें नहीं भरती | 


उल्लू जैसे निकृष्ट पक्षी को ज्योति प्रदान कर समस्त मानव जाति को 
प्रन्धा बना देने को कल्पना से सध्या का प्न्याय प्रवलता से स्पष्ट हुआ 
है । ॥ल्‍्पना का श्राघार वास्तविक है, केवल हेतु की कल्पना की गई 
है। भ्रतः हेत्प्रेक्षा भलकार है । 


| 
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भली थ्रूं' साक सुखा री देण, 
दाभत॑ दिनडी री ठाडोल ! 
नींद री नणदल, सपनां सेज ! 
परणत्ती सरग परी री खोल 


शब्दाषे $ 
थू तू, सुखा री देश सुश्व प्रदान करने वालो; दाभते (दग्घ) जलत् 
हुए, दिन री, दिन की, ठाडोछ : शीतलता श्रदान करने वाली; नए 
दल नतद; परशाती विवाह करती हुई;सरग परी स्वर्ग की अ्रप्सरा 
खोछ गोद में गृहीत उपहार (मिठाई) । राजस्थान मे विवाह के समः् 
वरवधू के सबधी उनकी गोद लड्डू और रुपयो से भरते हैं; उसे “खो 
भरना' कहते हैं । इसके लिए वे गोद मे श्रपता झ्रचल या रूमाल फेला 
कर उप्तभे लड्डू लेते हैं। उस मिठाई से भरे वस्त्र को भी 'खोकछ' हं 
कहते हैं । 

अथे : 
है | साभ, तू (बहुत) भली (है क्योकि) सभी को सुख देनेबाली है, 
जलते हुए दिन को शोतलता प्रदान करनेवाली है। तू निद्रा (देवी) की 
ननद है, स्वप्नो की ऋम्पा है श्लौर दुलहन बनी हुई कि्ती स्वर्ग की 
अ्रप्स रा की क्रोड मे उसके सम्बधियों द्वारा रखा हुआ उपहार है। 


विशष टिप्पणी 


(7) इस छद मे सध्या के प्रभाव पक्ष की ओर कवि का ध्यान गया है। वह 
जनसाधारण के लिए सुखद निद्रावस्था की उद्घोषिका बन कर प्राती 
है। प्रणयी युग्मो को सयोगावध्था के सभी सुश्ष प्रदान करने वाली है 


(इसोलिए कवि ने 'ुस' का बहुवचन में प्रयोग किया है- सुघा 
री देश! । ) 


(0) <दामते दितडड री ठाडोठ में दिन और सध्या का सुदर मानवीकरए 
हुआ है। वह जलते हुए 'दिन' को भी शीतल करती है भौर दित भ 





पा) 


(रण) 


(४) 


(शे 


पौरश्रम मे रत झौर सतस श्रमशील लोगो को भी विश्वाम देवी है। 
इस पक्ति से दोवो ही अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं। 


सध्या को 'नीद री नणदलल' कह कर कवि ने फिर गअ्रपनी कल्पना पर 
राजस्थानी जनजीवन का रग चढाया है। नींद घदि नववचु है तो 
संध्या उसकी शय्या सजाने वाली ननद है क्योकि ननद ही भगवज को 
दाय्यां सजाती है । 


सध्या 'सपतो' की शस्या है क्योकि उसके जात ही सपने जग पड़ते हैं 
और निद्रामग्त सप्तार की पलक्ो पर विचरण करने लगते हैं । 


साध्य-गगन की छालिमा को कवि ने स्वय - परी की 'खोछ' कहा है जो 
एकदम मौलिक झौर स्थानीय रग से पूर्ण कल्पना है। क्षितिज पर फैली 
लालिमा मानो नव-वधू की गोद पर फैला हुप्ना लाल झ्ाचल है जित्तमे 
तारे के लट्ट, भरे जा रहे हैं. 


इस छंद्र के दूसरे, तीसरे श्रौर चौथ चरण मे रूपक भौर पूरे छद मे 
उल्लेख झलकार है । 


लि 
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हुवी थिर समदर आभोौ जाण, 
कसा में घुर्ले कसूवल रग | 
निचोयी साभ-नार जिमि चीर, 
दई की देयत-नैरा सुरंग । 


शब्दाय 


हुबो हुप्रा, थिर स्थिर, प्रशान्त, समदर समुद्र, झ्ाभी असम 
झाकाश, जाण जानो मानों, कर्सा संध्या काल के मेघ र 
कसू बल लाल, निचोयी निचीड दिया है, दई दिया है, के अथ 
सुरग झनुराग की लालिमा । 


अप 


श्राकाह रूपी समुद्र मानी स्थिर (शात) हो गया है (और) संध्या 
समय क्षितिज पर मडराते छोटे छोटे मेध-खडों में जेसे किसी ने कसू 
(छाऊ) रग घोल दिया है। (यह ऐसा प्रतीत होता है मानो) से 
मुन्दरी ने (स्नान के उपरान्त) अपना (कसूमल) चर निचोडा है अर 
देवताझो की श्राँखों ने (इन्हें) यहू लाछ रग प्रदान किया है। (उन्हीं 
आँखों के लाल डोरो की यह राई है।) 


विश टिप्पणी 
(0). इस छू मे कवि ते सध्यावालोन मेघों को रगीन शोमा का चित्रण 
है । ये दितरे हुए छोटे छोटे छाछ मेघ - सड ऐसे दिखाई देते हैं 
किसी सद् - स्नाता द्वारा भपता लाल चीर निधोडने से टपका हुआ 
ही जो जगह जगह बिखरा पडा हो अथवा सद्यस्ताना सथ्या सुदरी 


सौदये को निहारने के लिए लागायित देवताओं की ग्रांखों कौ ललाई 
यह भ्रतिविम्ब हैं । 


(७) प्रथम चरण में समदर आभी में रूवक, और अंतिम दोनो चरण 
सन्देह से पुष्ट उद्ध क्षाएं हैं। 'साफ-नार' में भी रूपक ड्दू्‌ 
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चिलके सोने रा चीलरिया, 
बधगी वा रूपाली पाल 
कू पलौ किण रो हुलियौ आज ? 
गुदलतो घरण असमानी ढाल । 


दाप 


चिह॒के चमक रहे हैं, रा के, चीलरिया पोखर, बधगों वध गयी, 
वा : वह, रूपाकछ्की चादी की, पाक पाल, कु पक्को कज्जलदनी, किग्ग 
रो किस का, ढुबढ्गियों गिर कर बिखर गया, गरुदलछतों गदली या 
मैली करती हुई, घए अधिक, असमानी नीले रग की | 


थे 


(पोत मेघ-खडो के चारो और से ऊूटती हुई सूर्थ की किरएें और उनके 
इबत किनारो वाले पोत मेघ-सड ऐसे प्रतीत होते हैं मानो) छोटे छोटे 
सोने के जल भरे गडडु चमक रहे हो और उनके चारो ओर चादी को 
पाल (छोटा बाँघ) हो । (कुछ दूरी पर श्राकाश मे हुछके इपाम रग के 
बादल दिलश्लाई देते हैं । कवि प्रश्न करता है कि) यह किस सुन्दरी की 
कज्जलदाती से बिखरा हुआ काजल है जिसने इस श्रासमान की ढाल 
धरती को गदला कर दिया है । 
बविशष टिप्णी 


अस्त होत हुए सूर्य की किरिणी स क्षितिज के समीप भौर दूर अ समान 
मे मेध खड़ो के कारण नप्ता प्रदार के प्रावपक दृश्य वन जात हैं। यहा 
इन्ही मेघ खड़ी को ज्ञोभा कवि ने चित्रित की है। मुख्य प्रकार रूप 
कातिशयोक्ति है। भाषा में चित्रोपमता और कापता मे रगीसी है । 


“चीलरिया झौर कूपत्ठौ भग्रस्तुत कल्पना को राजस्थानी रग प्रदान 
करते हैं। 


छा] 
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उफणी आड़े छाज कठेक ?* 
उरसा सुगन - चिडी री पाख 
गेरुआ तीरा पाण पयाण  , 
हसला पौढाणा नस नाख ॥। 


शब्दाय 
झाई आड़े (8०02०7४७)), उफ्णी झाडे छाज सूप से उछाल के 
विधेरना, कठेक कहाँ तक, उरसा श्राकाश, सुगन -चिडी पढे 
विशेष जिसकी पाखो का रग मटमेला होता है, तीरा पाए. किनाः 
से सटी हुई, परणण चलतो हुई, कुदती हुई, हीला हस पर्क 
पैढाणा सो रहे है, नस नाँख गर्दन को शिथिलता-पूर्वक भुका कर 


अय 
(आकाश मे फंले हुए छोटे धोटे सटमले मेघ खड ऐसे प्रतीत हीते 
मानो किसी ने सुगन चिडी (शकुन चिडिया) की (म्रट्मेली) पार्वों व 
आडे छाज से फटक कर आकाश मे बहुत दूर तक ब्रिसेर दिया हो | गे 
रण के इन मेघ-खडों के किनारो से सहढकर फूटतो हुई (इवेत रेखा 
ऐसी प्रतीत होतो हैं मानो) हूस श्रपनी (यकाबट से शिथिल) ग्दनों १ 
(सरोवर के किनारे) डाल कर सो रहे हो। 


विशेष टिप्पणी 
इस छद के पूर्वाद्ध/ मे रुपकातिशयोक्ति और उत्तराद् मे उत्प्रेक्षा भ्रवका 
है । नस नाख' मुहावरे के प्रयोग से विश्राम करते हुए हसों की शिषथिः 
गदेनी का चित्र सा अ्रकित हो गया है। पाण प्रयाण! और 'नस नाख 
के छेकानुप्रांस स छद के सौंदय मे वृद्धि हुई है। इस छुद पर राजस्थान 
ग्राम्य जीवन की छाप स्पच्ठ है + 


र्षे 


8 


कापती किरणा बाह पसार, 
डूबती जाणै समदर जाय | 
अरे कुरए पकड़े पुणाचौ आज ? 
कोचरी वोली यू कुरलाय ' 


कर्गाँ किरणे (सूर्य की), जाए मानो, समदर समुद्र, कुण : कौन, 
(गौ कलाई, कीचरी पक्षी विशेष जो उल्लू के श्राकार का परन्तु 
उससे छोटा होता है, कुरव्ााय व्याकुल होकर । 


(डुबते हुए सूर्य को) किरणें (क्षितिज-रेखा पर ऐसी दिखाई देती हैं। 
मानो समुद्र मे डूबती जा रही है (और इसलिए रक्षा की पुकार करतो 
हुई) थे फाँपती हुई श्रपनी बांहें पसारे हुए हैं। (इस हृष्य से द्रवित हो 
कर) कोचरी (चिडिमा) दर्दभरी बाण मे पुकारती है फि भ्ररे 
है कोई (साहसी) जो इन (डूबती हुई किरणो) की कलाई पकडले [प्र्थात्‌ 
इन्हें बचा ले ।) 


गप टिप्पणी 


(0) 


ल्लितरिज रेखा पर इवते समय सूर्य की रश्मियाँ एक दो बिन्दु से विभिन्न 
दिज्ञाप्रो मे अ्पसरित होती दिखाई देती हैं ॥ उस्ती मनोरम दृश्य का 
कंबि न उल्मक्षा स पुष्ट मानवीकरणा द्वारा चित्रण किया है । विभिन्न 
दिशाग्रो मे अपसरित किरणों को हूबते हुए व्यक्ति को फेली हुई भुजाओा 
से 3प्रमित करके कवि ने दृश्य को साकार करने वे साथ भावाक्षिप्त भी 
बना दिया है | सध्या के समय कोचरी को दर्द भरी चोख को भी इस 
टश्य से सगति विठा कर कदि न छद की एक्तथ्यता और प्रमावावित्ति 
को रक्षा को है। 

“परे कु पक्डे पृणची झाज २ मथयुक्त 'पर !! के साय उक्ति का प्रशमवाबी 
स्वरूप वीबरी के द्ृदय की परदुःख-वातरता श्रौर ससाद की निर्मंमता 
पर उसके हृदय में उठी विवशता-जन्य वेदला को साकार करने में समर्य 
है । पद्मावत में सम्दोधन फटी कुछ ऐसी हो दावित पर तो घुबल जी मुम्ब थ 
*दिय सो बहूहु सदेसरा, ऐ भेंदरा, ऐ काप 


[ 


